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जेन धमं के संस्थापक श्रौ १००८ महाश्रमण प्रथम तीर्थंकर 
भगवान ऋषभदध जी के श्रनुज बाहुवलि स्वामी 
(श्री गोमटेश्रर श्रवण वेलगोल्, मैसूर ) की ५७ फुट डी 
अत्यन्त चक्पेक विश्लालकराय प्रस्तर मूरति ति 


समर्पण चभ 


उन्‌ 
कलाकारों को 'जिन्होने- 
श्रमण संस्कृति को 
रूप दान 
दिधा 





-- युनि कान्दि्ागर 


प्रस्तावना 
~) द 


सानवीय संस्कृति की तीन प्रु विसेपरतारणं -- ज्ञान, नीति शरोर 
सोन्दये, मनुप्यमें ्रपने को ग्रौर्‌ ्रपने स्प म रान वाले श्रन्य व्यक्तियों 
व पदार्थो तथा प्रिस्थितियो को जानने, समने व उनका चिवेचन करने 
तथा श्रपने ग्रनुभर्वो को स्मरण रखने की विलकद्तण शक्ति ६। शयी केफ्ल 
स्वरूप मनुष्य को जगत्‌ की प्रगति के टजारो वं क इतिदास का ज्ञानदः 
त्रौर्‌ प्राचीन ज्ञान के सदारे प्रकृति की शक्तियों को उत्तरोत्तर श्रधिक्राधक 
सममः कर उसने त्रा रियो व वायुवार्नो के श्राविष्कार, दवाय खंखार भर 
को एकमएक वना लिया है । 


सयुष्य वस्तुस्थिति को जान लेने मात्र से सन्तष्ट नहीं होता । उसमे 

सैतिक चेतना भी दै, जिसके कारण वष्ट यह भी जानना चाहता ई कि क्या 
(० ६ 4. 

रच्छ हे ओर क्वा चुरा । इख चेतना के फलस्ट्रूप उखने नाना धर्म, न्याय 


च्रौर नीतिया स्थापित की ह जिनके वल प्र मनुष्य के सामाजिकं जीवन का 
संचालन होता है | 


„यो तो श्रपनी श्रावश्यकताग्रो की पूर्तिं के लिये परती मी धोंखले 
त्आादि बनाते है, किंतु मनुष्य की यह विशेषता दै कि वह जो ऊक बनाता 
है, उसमे सोन्दयं लाने काभी प्रयत्न करता है, उसे काम चलाउ वस्व 
वना लेने मात्र से पूरा सन्तोष नही होता । मनुम्य की इसी सौन्दर्यःपरियता 
नेकलाकोजन्म दिया है] मनुष्यने घर दी नदीं वनाये, उसने भव्य 
च्रीर दिव्य इमारतें भी खड़ी की है जिनके उपयोग से दी नदी, किन्तु दशन 


( ३ ) 


मात से चिच रन्न हो जाता द । सुन्दर भवन निर्माण की इसी कला को 
स्थापत्य या वास्तु कलु कहते ई । सौन्दर्य ॑की इसे भी अधिक उपाघना 
हमे मूर्विकला मे दिखाई देती ई । मुप ने देवी देवताश्रो श्रौर शुनियो व 
महापुख्यो कौ खी पापाणादि की ही प्रतिमाए नदीं बनाई 3, किन्तु पशु प्छियो 
शौर शेर चीतो कौ भी मतिया बनाई ₹, ओर उनमें दे माव भरे ई फिवे 
हम निरन्तर श्राकर्पित्त क्रिया करली ह| सियो प्रौर व्याधे हम,मय 
खाते हे, किन्तु उनकी खन्दर मूर्तियां इमे श्राल्दादित करती ई 1 श्मपने 
र्रीय चिन्ह मे जय हम तीन सिद क खाय वेठे देखते ईह तव हमारा 
हृदय श्रानन्द विमोर हो जाता है, श्रौर हमारे मन मँ देश भक्ति, स्वाभिः 
मान शरदि मआवनाप्र एक खाथ जागत दो उठती ह| यद भावोद्रीपन 
चित्कला केद्वारा श्रौर भी तीव्रतासे क्रिया जाता ई] क्रिस मित्तिया 
पलक पर चतुर चिकार रगक्तेय द्वारा प्रङकति के चितण में श्रपनी कल्पना 
केषा समावेश कर देता दै, कि दर्श॑क भावावेश से विकल हो उठता दे 1 


मारत में सखो वरो से न तीनीं कलाग्नो की उपासना होती 
श्रा रदी ६ श्रौर इ उपाखना का व्यवस्थित इतिहा दै । भारतीय संस्कुवि 
कींतीन प्रमुख धारये है--जेन, चौद श्रीर वेदिक । इन तीनों धाराश्नोमें 
उक्ते फलाश्रो का खामान्य ग्रौर पिशेप दोनो सूपो मे विकास दुध्रा ६ै। उक्त 
कलाच्राके नमूने सौन्दर्य जी च््टि से तोश्रष्ययनीय ह दी, खाय दी 
इतिहास कीदष्टिसे मी वे वदे मदच्वपूरयं ह| वैदिक श्रौरबरीदध कलाका 
तो बहत कुयुं त्र्ययन युरोषीय श्रौर मास्तीव विदानो ने क्रियादै चिन्त 
जैन कला करा श्रपेल्नारृत उतना श्रष्ययन नहीं हरा । यद्‌ उपेता चिन्त- 
नय दै क्योकि जैनकला, प्राचीनता, पाचुयं भावव्यक्ति, पटति श्रादि 
मार्तो में कठी भी च्रन्व खष्टतिकीक्लाचे दीन नटीं डे) 


रखी परिस्िनि में वह बद्री परषनता फी वातत दै ङि मुनिश्च 
फौतिखागर ली महारान ने “श्रमण सकृति श्रीर कला» कौ स्वना की है। 


( ४ ) 


सुनि जी गत श्रनेक वर्प से त्रपनी धार्मिक साधना ऊक श्रतिरिक्त जेन 
इति्ास, पुरातच्व श्रौर कला के स्खलन से तल्लीन ई, ओर इस सत्र में 
उनकी सेवाणं श्रतिं प्रशंसनीय ई । सुभे मतेखा है कि उनके द्वारा लिखी गद 
परस्ठ॒त पुस्तक से पाठकों के हृदय मेँ सामान्यतः कला का श्रौर विशेष स्पमरे | 
जेन कला के प्रति प्रेम जागत होगा; श्रौं क्रमशः विद्वानों मँ उत्छाह द्वारा उष 
नुटि कौ पूरतिं हो सकेगी जिसकी हमारे धर्म, पुरातत्व श्मौर इतिहास के लिये 
चड़ी श्रावश्यकता है । 


महावीर जयन्ती; # जन 
नागपुर मदावियालय्‌, हारा 
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शरस्‌ संरकति, धमं एवं कला कौ तवर गयन सरश 
विशाल जन मन्दिर सिनी ( म० प्र० ) 


प्रकाशकीय 


४्गाण पयासयं » 
शश्रौमत्यरमगम्मीरस्वाद्रादामोघलाय्‌ छनम्‌ ! 
जीयात्‌ वरैलोक्यनायस्य शाखन जिनशाठनम्‌ | 
--श्रफलद्कदेव 

राष्ट के मवनिर्माख में जन तन प्रूलक श्रमण सस्नि के वास्तिष 
प्रचार कौ परम श्रावेश्यर्ना है ्ल्कि स्पष्ट शब्दों मकष्टजाय तौ वहयुग 
फी सपमे प्रमुख माग दै । एतदर्थं ही मध्यप्रदेशीय जेन युवक खमा जमनपूर 
फी सारित्िक वरिदधाम योना को कार्यान्विते करने देतु श्रदेय मुनि भी 
फान्तिनागर जी महागज द्वारा रचित मण्‌ सक्छरति श्रौर फला नामक कनि ममा 
क ततीय पुष्पके न्ये श्राफके कर उमलों मे ममपितिकर दूतांश 
यदपि प्राचीन मारतीय सस्नि च्रीर मभ्यता खा वै्ानिक गीति से 
पृणतया शरन्वेधगं मषी हो भया पर उपलन्प साधनों के श्राधार पर पु-तत्य 
चेत्ताश्राने ज श्मिमन व्यक्त भरिया रे उमे स्पष्ट विद्वित हना है पि मार- 
सोय शस्दरुनि एव खम्यता क निमा ए, मरकत एवे धरवार मे भनखधाग फा 
उल्लैष्यनीय योग ग्रा 1 पराततय स्प, श्रमिनेस, कलातरिमेप एव ताद्पत्र 
य एागय पर चित्रित चि द्ुतियौ श्रात भी उपयु्त पक्तियो को सार्थक कर 
रषी! यदि श्रममम्प्रदायिरू णवं विशाल दथ्टिकणः मे गमार शनयेषा 
स्िणायतो भम सस्टूनि के गौरवमय हइनिदाम पर प्राश पट मस्ता 
दै । ध्रषग्त कटा दमा ङि धमय पक्कृततद्राभ्ित कलात्मफ यती फो 
समन्मने में श्वानौ मै मासं मूल्य है। इनता पिदेचन न वो यरं श्रपत्तित 

दै श्रीर्न ववद्य दी! 


( & ) 


पूज्य सुनि श्री कतिसागर जी महारजने ग्रकथ शनुसन्प्रान) गहन 

श्रप्ययन व निरीक्षस रनशीलन दारा उचत मदसवपूक क्रति का निमाणं करं 

वतमान जन जागर मं नवीन स्यति प्रदान को, इसे प्रत्यकं रताय 
कथी न सुला सकेगा, 

स्तत कृति ॐ धरकाशन मे जो विलम्ब दर्रा द उखका मुभे बडा खेद है 

सीमित साधनों एवं श्रन्य प्रनिकरुल परिस्तियो ने रेषा करने को बाध्य किया। 


छ्रन्त मे सभा की श्रोर से.भारतीय इतिहास रौर संति के द्यन्वेपर्को 
एवं लद्दमीपुचों से विनम्र प्रार्थना. क्लगा कि वे च्रपनी श्रौर समय समय 
पर उचित सहायता गरा इमारी उमंगों को वटवे, लिषत्ते उक्त उरदश्य 
कौ यथा सम्भव पूतिद्ाख्के। 

इस प्रकाशन मँ श्री पन्नलाल जी कोचर बालाघाट १४१) श्री वाव 
हङुसचंद जी ३००) । तथा डाक्टर दीरालाल जी नागपुर, श्री विजयकिरण जी 
बान ज्ञानचद्‌ जी श्रकाशन व्रिमाम नागपुर, मंत्री श्री चैन ्ेवा संडल नागपुर 
श्री श्रयोध्वाप्रसाद जी गोयलीव सम्पादक “न्ञानोदय वनारख, श्री कामता- 
मसादजी 4..4..8. ्रलीगंज (यटा), श्री राजाराम जी वजाज श्रध्यक्त 
श्रीम. प्र. जन युवक सभा एवम्‌ कुन्डलपुर त्ते कमेटी ऊुन्डलपुरः 
प° जयङ्कुमार जी सम्पादक-'ष्वीर शावनः, भरी रूपचन्दजी वजाज भचार त्री, 
भी प्रकाशचन्द श्रध्यक््‌ जनसेवा दल दमोह, श्री सुशीलरुमार दिवाकर 
सिवनी, श्री निमलकुमारजी चन्द्रकन्ता प्रेस, श्री सुरेयचन्दजी (र्गी); 
श्री सिषे मोजीलालजी, श्री खूघचन्दजी, श्री घनश्यामदासजी मंत्री 
स्थानीय जेन नवयुवक सभा, श्री गुलावचन्दजी मंजरी महावीर जन 


पुस्तकालय जवरलपर व जिन उन्धुश्रो ने सक्रिय योग पदान किया दहे उन 
समस्त त्रन्धु्रों को खमा द्वारा अनेकानेक धन्यवाद । 


॥ मवदीय- ६ 
6 |] स. सि. सुरेशचन्द्र जेन 
सम्राट चंद्रगुत् खादित्यसदन [मंतरी, श्री सध्वपदेशीय जैन युवक समाः] 
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संनि कान्तिप्रागर महाराज 
युप्रचिद परातत्ववेत्ता एवं दशन्‌ शास्ल के प्रकारुड विद्वान 
सम्पादक--“ ज्ञानोदय ” वनारस 


1 


रकण खंख्यूल्ति श्रौर करू? कुर्‌ 
फफ सस्कतियोः--~ 
श्री डो रामकुमार वरमा प्रयाग)-- 


मी सुनि कान्तिस्ागर द्वारा लिचित “धमर्‌ संति श्रीर कला" कौ 
प्रति देखने करा सौमाग्य प्राप्त हुश्रा | मारतीय सति के निम म 
अमर्‌ सशछति का चहुत महूर्ं स्थान है | यदि यह कटा जायि 
वह सरछति के विकास मे सचि स्थल की एक मजवृत की है तो श्रल॒क्ति 
न होय । श्री सुनिकन्तिसायर ची ने श्रपने गहन श्रध्ययन, गिरीक्तण 
श्र च्रनुशीलन ते इत सम्बन्धमे जो विषूल स्तामप्री मेंट कौीहै वह 
स्थायी मह करी है ' मुके विश्यास है उस दिशामे वे श्रीरमी प्रयल- 
शील रहेगे श्रौर हिन्दी साहित्य कौ वृद्ध करगे । 

साङेव, प्रयाग 1 + रामङमार वर्मा 
४-१२-५१ ॥ प्म० ए०, पीएवन दी 


9 

श्री वारूराम सक्सेना (परयाग)-- 
भरी सुनि कान्तितायर जी की पुस्तक “मरु सद्छति श्रौर कला 
केक छे फर्म मैन देसे । जेन साहित्य श्रौर सस्ति की मारतीय 
कलार के प्रतिक्यादेन दै? इस्र विपय का उसमे श्रच्छा भरतिपरादन 
भिया यया है श्रौर विवि कला्रो का इव्रद्यत मली अक्रार दिखाया 
गया है | सुनि जी फे निरयो के वारे मे मतमेद समव टै परम्तु उत्तमे 
पुस्तफ़ की उपदेवता मे कोई चति नह लेती | मापा सामान्य पराठक्र के 


लिए्मी सरुषो है! श्राशा है हिन्दी जनता इत्र यन्ध क्रा ्राद्र 
करगी। 


याग ॥ चाबरूराम मक्सेना 
५-९१-५२ एम प्ण, दी° तिदूर 


( ठ ) 
क ा शः व य्‌ ५ 
श्री अयोप्याप्रसादं गोयलीय-- 
(सम्पादक “नोदय वनारस) 
तपने जीवन ध्रौर्‌ व्यक्तित्व क उतना महान्‌ तरार निगल 
वनाश्रो कि तुमको देखने ते लोय चैन धर्म की महानता श्रौर निमलता 
करा तरनुमान लया सके । जितत घमं के श्रनुयायी जितने उच ह्येये, उक्त 
धर्मं की ऊँचा उतनी हयी त्की जायगी । 


३० नवस्चर, | 


श > ग्‌ यु 
१६५१ योध्याप्रसाद मोयत्ती 


श्री सुमेरचन्द दिवाकर ( सिवनी )- 


मानव समाज का शाद्वतिफ कल्यारा -चर्हिसा श्रौर नेका 
की साधनामेंहै। इनके प्रचार मे यह तरुण. मर्डल उदयो कर, 
तो श्रयस्छर ल्येगा | 

दिवाकर सदन सिवनी, 


३१ माच, १६५२ सुमेरचन्द दिवाकर 


(9 (५ ] 
भी वाघुदेव विष्णु भिराशी ( नागपुरं )- 
( प्रान्त = सुप्रसिद्धं पुरातत्ववेत्ता ) 
श्री मध्यम्रदेशीय जैन युवक समाका जो कुठ कार्यं मैने देखा 
उत्त सुरे वहत च्रानन्द इरा । हमारे देश मे नवयुवकों करा ध्यान इत 
्रिपय कौ शरोर आहृ हु है । यह बहुत सौभाग्य है । मै उनके प्रथत 
यशस्वी होगे, देती हादिक त्रच करता ह । 


१५-४६-५२ | वासुदव विष्य मिराशी 


( ६ ) 
श्री कजीलालजी दवे एटवोकेट- 


मध्यप्रदेश विवान समा के च्रष्यत्त 
उपकुल्षपति, नागपर विश्वविद्यालय 
मारत के सुप्रतिद्ध पूरातत्ववेत्ता व श्रमुसन्वानक मुनि कान्तिागर 

का “श्रम्‌ सक्ति शरोर कला मामक यन्थ मध्यप्रदेशीय जन 
युवक समा द्वारा भ्रकित क्रिया गयाहै। इस्त यन्य में श्रमण सस्ति, 
प्राचीन सच्छति च देविहाधिर सामयी का श्रद्द सकन है । सुनिजी क्रा 
यह प्रयास मारतीय सरति फे विकात्त में विश्य योय प्रदान करेगा । 
२-१२ ५१ { ऋ, ११ 
जबलपुर ङ जाला्ति दुच 

श्री व्यार राजेन्दरसिह-- 


[ भू० पू० अभ्यत, प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन | 

“श्रमस्‌ स्ति रौर कलाः नामक प्रन्थ मध्यप्रदेशीय जेन युवक 
समा द्रा प्रकाशित क्रिया गया है | मन्थ श्रम पूवक लिखा गया हे । मार 
तीय प्ति फो उचास्न पर स्थापित करने मे सहायक हयेया । श्रमण 
सस्ति भारत्तीय सस्ति का महत्वपूरं रग हे । 
त व्यौदार रजेन््रसिह 
श्री भवानीप्रसाद तिवारी-- 

[ मेयर नगः निगम, जग्रलपुर ] 

सुनि कान्तिस्ायर > परत्व सम्वन्धी ले, निवन्यो ने मारतीय 

स्छ्तिकेज्ञान मडार जी च्रभिनवृद्धिकीटहै। जो शदे पुस्तक काल्प 


9 के परम्त-आ सकने क्र पुविषा दे रहै हँ ३ घन्यवाद्‌ फे 
पात्रहै। 


२८-११-५१ 
लवलपुर मयानीप्रसाद्‌ तिवारी 


४ 


न न 
र ( =-श्ल्ड्‌ 





श्राज भारतीय समाज राजमेत्तिक श्रौर श्राधिक प्रश्नों म उल्का 
हु्रा है। मानव जीवन राजनीति श्रौर सांपत्तिक विपर्यो तकं सीमित नहा 
है। सानव जोवन मे सांसारिक उन्नति जितने महत्व की है, उसे कदी 
श्रधिम महत्व श्राध्वासमिक उन्नति को. भ्रमण संक्करृति देती ई, किन्त कुछ 
च्ंशों मे ्राध्यात्मिफ उन्नति मी तो खाघारिक जीवन करी उच्चता पर निभर 
है! श्रतएवदेश की राजनेतिक शौर शआ्ार्भिक समस्यार्श्रो का दल दाना 
ग्रति श्रावश्यक है, जिससे मानवता दैनिक सासारिक करन्दन से मुक्त दोकर 
सत्यता श्रौर संस्कृति ॐ आदशं श्रपनाकर निष्कामवृत्ति मै, ज्ञान की सोज मैः 
संलग्न होते हुए जीवन के आध्यात्मिक लद्धय को प्राक्त कर सके । 


किन्तु संसार की वक्तमान परिस्थितियों सै भो जिन्वाणी माता कौ 

च्रचना मे, ज्ञान कौ खोजमे, सत्य कीशोधमे जो प्रयत्न दो रदे दहै वे 

सराहनीय हे । उत्थित दाशंनिक बुद्धि बल ही मानवता का कल्याण कर 

सकेगा । इम भविष्य का श्रतीत के समीचीन तत्वों शी भित्ति पर ही निभा 

कर सकते हे । श्रतएव अतीत कालकेक्ञान का संचय करना इमास सवं 

प्रथम श्राव्यं कन्तेव्य होता है । मारत के श्रतीत को गौरवगाथा अ्रनेम 

हे। दमारा मत है किं उषकी प्राचीन संस्कति, उसका प्राचीन ज्ञान श्राज 

, भी मानवता के लिए श्रादशंँ है) वड़े परिताप की वात है कि ब्रहुतेरे 
एेतिदाविक अनुषन्धानों के उपरान्त भी हमारा ज्ञान श्पेक्ञाकूत श्राज भी 

 . श्रपूणं हे । ` प्राचीन मारत के सादित्य, इतिहास, कला च्यादि विष्यो का 


ज्ञान श्राज उपलन्व है उसका श्रेय क्रुधं एक भारतीयों को दोन 


( ११ ) 


साथ दौ जर्मन श्रादि विदेय श्रनुघन्धाताग्नों को विशेषतया मिलना चादि । 
भारतीया का आर्थिक श्रीर्‌ साजनतिक खमस्याश्रो के खाय-खाय प्राचीन 
भारतीय स्कति की विभिन्न धाराश्च ॐ श्रन्वेपथ दी श्रोर मी विशेष लद्य 
देना चादिए 1 उफ च्राधार प्रहा वर्तमान मारतके सुन्दर निमाणु का 
स्वप्न खजीप ज्जियां जा सकता है । 


प्राचीन मास्त मे जेन सस्कृति श्रौर सैन सादित्य का विरोपर स्याम 
या। मासतीय मानव जावन के उत्थान मेँ इनका पृं हाय रदा । जन 
सस्कृति श्राज लुत प्राय सी है, जन मादित्य रन्वेपण की वाट जोह रहा दै। 
यतत॑माने घमय एक रेखा समय है कि लैन सस्ति, धमं श्रादिं का प्रचार 
यी न्दरता के साथ किया जा सकता हे । जान उपलग्य करने केदो दी 
भागं ह्या तो शालं > मतौ फो समता जावे शम्यया श्रतुष्न्धान द्वारां 
यास्तविक इतिदाश कौ वष्टि की जावे ] वमान सखार मायप्रधान दार्शनिक 
शाखो ॐ जान की श्रपेत्ता तकं प्रयान सर्याद्रीण इति से पूर्यकाल्ीन 
भारत ऊ त्नाने प्राति करने की श्राशा स्ता है 1 


तिष्टसि के श्रनेक मषटसयपूं खाधनो मे-रैसे रि प्राचीन म्न्य, 
शिलालेप, ताप्नपत्र श्रीर पिस्कोौ के श्रतिरिक्त-पुरात्य फी उपेक्ता श्रर्थात्‌ 
पुरातन खदषटरो म स्थित मूर्तिएं, मन्दिर, स्तम्म, स्नूप श्रादि पि्यक्लाप्मक 
पापार्णां फौ उपेक्ता कदापि, किसी मा श्रवस्या में नष्ट की जा सक्ती । प्राचीन 
म्टासत्यो को श्रतीत काल मे सो स्थाम था, वास्तपिक परिचय इन पापग्य- 
स्थित क्नाश्रोसेलि सक्ता रै। मानव मल्तिष्कं कौ उन्नत पिचारधारा का 
प्रपा तात्कालिक रिल्पियो ने इतने सुन्दर टग श्रौर श्रपने दृस्त-फौशल से 
परापाणो पर प्रयादित--उत्कीरिति पया ई, जो श्राव भा स्खार क्षो 
प्राश्चर्यायित गयि भिता नर रदवा | 


पुरतस शर येप मे घोी-छोटी वस्तुं लोज श्रादि भी अटत मदस्य 
रपौ र । य श्रवश्य दै कि श्रधिङतर इनका तात्वानिक मद्प्व नटी एता, 


{( १२ ) 


क्वोकरि कभी कभी एक रेतिदाधिक श्रनुसन्धानक की द्यो सी व्रात भी किसी 
सम्बन्ध विशे निकल श्राने पर इतनी मदचप्रसं खावित दातो दहै फि वडे-वदे 


तद्िद्य को श्रपना मत परिवतंन कने को बाध्य करती है । 


श्रम्‌ संस्कृति श्राष्यात्मिके विकास मेदी विश्राम करती ह, पर 
उसका अध्यात्मवाद एकरांसी न होकर समान मूलफ दै | स्वस्य सौद्यं की 
उपासना करने मँ भमण॒ संस्कृति के श्रन॒यायी खपिक्ततः श्मधिक खफ़ल हुए 
है, क्योकि उनके जोन फी साधना ही तदनुकूल ६ै। नियम श्रौर सयम 
ही सौद वोधकेसोपान दं] श्रत्मस्य संदर्यं भावना को रमण संकृति से 
रूपदान दे-दिलवाकर भारतीव लोक जीवन की रखरड परम्परा का श्रादशं 
उपस्थित किया है । 


परस्ठन्‌ कति ३ निवन्धो का संग्रह्‌ ६) ये भिन्न भिस समयमे मासिक 
के लिये लिखे गये थे वस्तुतः देखा जायसी ये तीर्न एक ष्टी श्ृष्धुला मे 
वषे हे हं ! श्रमण संस्करेति क इतिद्ास से स्ट वरत होता £ै कि वहक्ला 
के प्रति प्रारम्भिक फाल से व्रड़ी सजग रदी दै प्रस्येक कलाछ्ति का ्रंतिम 
लय है सोदयं बोघ, एवं तददारा श्रात्मस्य सौदर्य की प्राप्ति; चदे सौद्यका 
साध्यम गतिशील दहो या स्थतिशौलदो। प्रस्तृत कति मे केवल, ग्थिनिशील 
शाखा का संकेतात्मक परिचय है । ये निवन्ध पुस्तक के स्पे न लिखे 
गये चे एवं न मासिक परनो मं प्रकाशित दने के बाद इनमे संशोधन दी 
किया जा सका। 


॥। 
५ 


“जेन पुरातत्व तो नोट का निवन्ध है] जवर म घ्ननेकांत का 
सह-सम्पादक बनाया गया, तवमेरे मनमें श्राया कि जैन पुरातत्व छी 
शालार्श्रो का विभाजन कर उन पर एक सँदत्त रिप्पणी लिखी जाय । खर 
मे तीन प्रष्ठ मे वह रिप्पर्‌ हुदै! जव तीखयी वार प्रति लिपि तैयार दुई 
तो उसका क्रम निबन्ध के स्मान हो गया ] श्रव सुते ठेखा प्रतीत होता ह 
कि एक वार श्रौर्‌ ‹ विस्तृत" करे । श्रभी तो यह श्राशा दी ३ । 


५ 


( १! ) 


लैन मूरति क्ला का भागिक इतिदाख श्रष्यावयि श्रातं दर 

क्योकि कुं अन्य इख विषय पर प्रकाशित भी हए ई प्छ च्रभी भी 
श्रनवेपणीय पूरा तत्व श्रपेदित ने के कारय निश्चित तथ्य पर पर्टचना 
फणिनि दै ! प्रथम यात यद है क्रि रेन मूर्तियो को एव उनके- प्रतिमा 
शराल्रानदरूल लको ओ सुमने में ्रजैन विद्वानों ने मक लेने मे भारी 
भूल की र । भिघके फलस्वरूप सुन्दर से छन्दर कलात्मक जेन मूर्तिया 
गद पोपरित कर दी गरईैयावेसदिग्धदी रदी] विदानो नेः तिदाख श्रीर्‌ 
पुरातःव मे खचि रखने वले जैन विद्वानों ने इव शरोर श्रावश्यकत ध्यान 
नदीं दिया। इणौ कारणस श्राज भी कला प्व वविष्य युक्तं सुन्दरतम 
लैन मूर्तिया तथा कलार्मक प्रतीक सादी जगलों मँ उपेदित एव श्ररदित 
देशामे पडीह। 


धाच॒ मूर्वियो का इतिहास प्व सदय प्रस्तर मूर्ति की श्रपेदा श्रधिक 
स्थाई व महस्वपूणं है यद्यपि घाद मूर्तियां प्राचीनता की दृष्टि से प्रस्तर 
की श्रता शरत्यल्प उपलन्ध दुई ह पर सौन्दयं की दि से देख तो धातु 
शिल्य श्रधिक श्राकर्पक व प्रेरक वन पडा है। श्राज तक यष्ट कष्टा जात्ता 
था किषजैनियो की मूरिर्या वदी बेदूरत दती ई 1 परन्तु श्रमी श्रमी कुद 
प्राचीन जैन धाह शिल्प प्रतीक यदौदा राज्य मेँ उपकन्ध हुए ह । वे न केवल 
भारतीय प्रतिमा कला को हौ उज्वल करते है, श्रपित्त भारतीय पाचीन 
मूर्तिं कला पय उखके क्रमिक विकास में जनों का करितिना योग या 
शखका मी श्रामाख उप्त प्रतिमां से दोतः है । ममे वो रेखा लगता है 
फ जिख समय श्रमण सस्कृति फी एक शाखा यौद सस्कृति के केन्द्र नालन्दा 
भें उत्छृष्ट धाव मूतिर्या दाली जाती थी, उरी घमयव गुजरात के कलाकार 
उच्च कोटि के घा शिल्प निर्माण में पूतया श्तुरक्त थे ¡ सखा कि वदौदा 
राव्य से प्रात जैन घाद मूतियो खे श्रवत दोता दै । 


श्न श्रवशेप की प्रति सेस्पष्टदो वात्ताहैकिं गुर कालर्मेन केवल 
भद मूरति कला दी उन्रत्र थी श्रि लेन कला मी सपद्व उन्नति फे 


( श्ट ) 
शिखर पर थी । प्राप्त धातु मूतियो मेँ नका स्यान सर्वा्रद ईं । 


इन प्रतिमाश्रो की कला परम्परा की श्धला नालंदा की मूतिं कला 
एवं अनंता की चित्र परम्परा सेजोडी जा उक्ती ह} भाव लावस्य ष्टवे 
सौँदर्यकी दृष्िते यदि इसको देख तो स्पष्ट विदित होया क्रि नालंदा पं 
कुरिक्रिडार की धातु मूर्वियो की शेली से कदी श्रधिक्‌ प्राचीन एवं स्वतन्त्र 
है! परन्तु इस कल्पना को ब्ल तव दी मिल सक्ता रै जव टपर पर विस्तृत 
व उचित श्नुसन्धान किया जाय्‌ | 


जेनाधित मूतिकला के विषय में प्राचीन मेर्दाोको लेकर जो वभिन्य 
दृष्टिगोचर दोता है इका मी समावेश मे इसमे मी नदीं कर सका हू । 


स्थितिशीलकला कौ दूरी शाखा चित्रकला है इसके विकरत्त मे भी 
भसण परस्परा का महत्वपूरं सदयोग रहा है । चित्रकला के श्रतुसन्धाताग्रौं 
का मतद किं मारतीय चित्रकला के. मुगल पूवं कालीन चिचों को यदि 
किषीने सम्हालाहैतोवहजेनोने। मेंखष्टकरदू कि जैनाध्रित चिक्र 
की यह परम्परा न केवल एकांगी एवं घमध्रित ही थी श्रपितु उसमं भारतीय 
जन-जीवन के साथ प्रान्तीय लोक जीवन. के मूल्यवान तत्व भी चमकते है । 
सौन्दर्यं के वहुमूल्य ष्य एवं वत्य कला की श्रावश्यकत सुद्राये भी पाई 
जाती दहं! साथ दी निरपेक् सौन्दयंका खष्टि करने वाले विद्धान्तिक तत्व 
भो सन्निरत इ। ॥ 


पश्चिम भारतीय एवं उत्तर यारत्तीय कला सम्प्रदायो के क्रमिक 
इतिहास को एव भारतीय भित्ति चि्यों की सुद्‌ परम्परा के धिद्धातिक तत्वो के 
क्रमिक विकास को समने के लिये पश्च्विमीय भारतीय जेन मंडसं में 
पाये जाने वाले जन चिकन का अन्वेषण अत्यन्त वह्धनीय ई भारतीय 
सूतिं कला का इतिहास तव तक श्रपण रहेगा जव तक जैनाधरित चिरा का 
न्चित च्रस्वेषण नहीं हो जाता | 


( ५ ) 


इख दिशा में जितने भी प्रयास ग्राज तक हूए है उनमें साराभाई 
नवाय ( श्रदमदापराद ) का स्थान महत्वपूणं ई । श्रापने सम्पूरं भारतवधं 
के सार्वजनिक व वैयक्तिक प्रय चि्ोंका शऋध्ययन व ग्रन्वेप्रण॒ कर उसके 
समुचित सरद्तेण का भी श्रावश्यक प्रयन्ध किया दहै । लैसलमेर के ताडपर्नो 
पर चित्रित चिं का एक सग्रह मुनिराज श्री पुण्य विजयजी द्वारा दी 
भ्रगट हुद्रा है । ैखलमेर ॐ चित्र समृद्धि” । 


दबिण एव उत्तर भारतीय छैन ग्रथ मडारों का प्रमी तक चदिये 
वेषा त्रनुठन्यान नदीं हूना । श्राशा दै तत्रत्य विद्वान एल कलाकार इष 
उपेक्तित दिशा को ्रधकारमय न रसगे । 


भमण सस्कृति श्रौर कला यह कोई श्वतच्र कृति नदीं परन्तु उसकी पूं 
भूमिका श्रशमात दै। इख प्रायमिक प्रयास मे जो स्पलतारये हई ई 
वे मेरे ध्यान से बाहर नीं ह। श्रावश्यक चियों का श्ममाव पाठकों फो 
खटकैे भी परतु इसका प्रकाशन देसे खयोगमे हप्र करि यह स्व सीमित 
साधन एव समय कौ श्रवधि में सम्मवन था | यदि मध्यप्रदेशीय जैन युवक 
खमा के उत्वादी एव क्म॑ठ मजरी श्रीयुत स० स्ि* सुरेशचन्द्रजी जैन श्रादि 
तर्णं जे सके प्रकाशनमें पूरायोग न दिया होता तो इसका प्रकाशन 
भी सम्मवनथा। ये निवध यों परिसरे १३ रहते। 


खलिफषा } 
तरा २६ माचं, १६५२ श्न कान्तिप्ागर 
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श्रमण॒-खस्छति के विधयमे श्रा > ऊुद्ध विद्धाना मं कितना श्नान 
पला श्रा दै, इसका ताजा श्रन॒मव समेदालद्यीमें हुद्रा। एक दिन 
मरे एक श्रतुभवी मित्र जे पृछा प्रि धरमण-खुस्छति क्या वला है ! उनका 
मत थाक वट्‌ ते विलङ्खल नयी धारा) इस प्रकार श्राज के युगमें 
भारतीय स्वति को मजवूत ऊने के वजाय नयी नयी धारा््रो का 
समर्थन करना प्क प्रकार से पराचीन सलसे बहती हुई धारा के ग्रति 
श्रन्याय करना ई । मुके उने इन शब्दों ने श्रार्चयं मे इसक्तिएः दाल 
दिया फवेश्रायुनिक श्रम न केयल शिरि दी ये, श्रपिठि शिल्प-स्पापत्य 
कला के कु ्रगों मे उनकी गति मी यी। परन्तु मुक ेषा लगा कि चत्कति 
ॐ सम्बन्ध मे उनका दय्टिकोण सकुचित या श्रौर उनकी व्वनि से कुदं 
रेखा भी प्रतीत द्योरह्ाथा, जंसेवे मुक से मनवाना चादते षो कि खत 
सरादित्य श्रादिमें वणित वेदिक सस्कृति दी-श्रायं कौ सस्वति टै । प्रगपिशीन 
युगम स प्रकार की वातोको कोरी भानुक्ठाके श्रतिरक्त श्रीर्‌ कटा 
दीस्याजास्तादै? यातो रष्तति जने व्यापक शव्द के खाग्परदायिक 
मरघर्नोमेंर्याधनेका वेखा ही नतीजा होगा जस्रा क्रि भारतीय शिल्प श्रीम 
चिनगला के कु श्रालोचक ने प्रायमिक्-मल मे सम्प्रदायो फे खाय क्ला 
कोरा यथा| चतरे जन कला, यीद्र कला, ब्रामण क्लाश्रादि। कला की 
श्रपे्ना शस्छृति करटी छ्रधिक म्यप्र द| द्रत मेरे गरिचारमे स्स्क्ति फो 
सीमित फरना उचित नर्दी-श्रच्छातो वदी दोगा ङि उने द्म मानव- 
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संस्कति के खूप मेँ स्वीकत करं | मह्यमानवता के प्रकाश मे ही दिभितन 
खांस्कति धाराग्रों को देख । सम्भव है प्राचीन सामंतवादी युग मं घम-मूलक 
या वर्गनूलकर जवनयापन करने वालि व्यक्तियों ने श्रपने पने साम्परदायिक 
च्रंघ कूप मँ संस्करति को उतारा होगा श्रौर खाम॑तवादी शासकां के कालम 
वह्‌ व्यवस्था पनी मी होमौ } वह काल जातिवाद्‌ श्रौर व्यक्ति विशेषते 
सम्बन्धित था । परन्तु श्राज की परिस्थिति उसमे सवथा भिन्न है । जिस युग 
ँ श्राज हम जीवनयापन कर रहे है वद संस्फति के नाम परः धमकेनाम 
पर, सगप्रदायों के नाम पर लड़ने का नदीं परन्तु, समन््रय का है! लड़ना 
होतो उन तस्व से युद्ध किया जाय, जो मानवीय जीवत को श्रसांस्कुतिक 
धाराश्रो मे इबारहै है| राज की मानवता पर जो पशुता की पतली चर 
पड़ी हई है श्रौर वैयक्तिक स्वार्थो की पूर्तिं के लिए एक का दुमरे दरा 
जो श्रमानवीय शोप्रण हरहा रै, इन प्रवर्तय को समूल नष्ट कर खय्चे 
श्र्थो म सानव बने, तव तो हमारा सांस्कृतिक श्रौर नेतिक युद्ध साथकं 

होगा । यद्य पर प्रासंगिक रूप से एक बात का श्मरण दिलाना श्रावश्यक रै 
कि इस नव निर्याण के युग में हम श्रमण-षंस्कति या पेखी दी कोद चीज 
जनता पर जब्रदस्ती लाद्ना नदीं चाहते, क्योक्रि क्रिंसी भी प्रकार की उन्नत 

से उन्नत विचारधारा भी जनता के सर मजवूरी से धोपी नदीं जा सकती 

जनता स्वयं सुन्दर, पोप्रक श्रौर उन्नतिशील तर्यो को सम कर स्वतः श्रपना 


लेती है, वदी क्रमशः समष्टात्मक रूप धारण कर श्रागे के लिए एक परम्परा 
बन्‌ जाती जाती दै। 


समस्त प्राचीन नेत्तिकता कौ परम्परां उपयुक्त दी. है श्चौर भावी 
जीवन निमा में सष्टायक होती ही ई, एेखा सर्वा शतः प्रतीत नदीं होता । 
परम्परा शरोर नैतिकता का प्रश्न काल के खाथ वधा होता है. यद्यपि संस्कृति 
कः मौलिक तत्व समान देते दै, पिर न केवल काल-भेद से उसमे परिवर्तन करना 
पड़ता है श्रपितु परिस्थितिवश स्वयं हो जाता है । इन पक्तियो मे यही महा 
तत्य स्पष्ट दिखाई पड़ता है । कोई भी. प्रगतिशील विचारक यह नदीं 
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मान सकता करि विसी विशिष्ट म्य मे निर्धारित नियम श्वत होकर 
शताम्दियो तक मानवता का पय-प्रदर्शन करते दी रहे । 


मारत एक महदिश दै } य्दा खमय समय पर वाटर से श्रनेफ 
लातिर्या श्रायीं श्रौर यख गयीं । इसे श्रपना निवारु-प्यान चनाया 1 उनके 
श्रपने श्राचार-विचार, रीति-रिवाज ये) श्रत सम्पूणं भारत का सर्व्ग- 
पूं सास्कृतिक दृष्टि से तव दी श्रवलोकन क्रिया जा कता है जप किष्टम 
यद्यं पर्‌ निवा करने वाली विभिन्न तम जातियों के वविध-रगी जीवन वा 
सम्यक प्रकार से श्रष्ययन करें । इख भावना से उत्परेर्त होकर ष्टी श्रमण 
खस्कति के सम्यन्धमेदो वातं फनी हं श्रौर यथा सम्भव यद भी 
देखना है कि मानव-सस्कृति > विकास मे भमण-सस्कृति का कितना योग 
रश है, क्योकि यद मी भारतीय श्रारय-सस्कृति की एक टेक्षी धारा है 
जिखने मानव दी नदी, पर्छ प्राणीमात्र के सावर॑भौमिक सुख केलिए 
श्रमानवीय तच्च से शताब्दियों तक स्पपं कर श्रदिंघफ नाति दी, 
मानवता तया स्कति के नाम पर साम्तवादी युग में वेयक्तिक स्वार्थं 
पोपक्र व्यक्ति या समाज के जीवन मे पनपने वलि श्रमानवीय तत्न से लड़ी, 
प्र मरी नदीं । प्रत्यक देश ए सस्कृति का दतिद्याख दमे स्पष्ट बतलाता है 
कि सथं कालमेष्टी सस्कति का समुचित विकाख दोता ह । 


मारतीय कना श्रौ सादित्य के मनीपियों > लिये श्रमण सस्कत्ति फो 
नई धारा नदीं बलिक कनां चार्ए फर मानप-खस्कतिका ष्टी एक पवित 
सत्करण ई । यष पर्‌ पर्न उपस्तत दाता रे रि धमण सस्ठृत्िका श्रादि 
प्रतिष्टाता स्न या ? एेतिदाधिक दष्टि सद प्रश्न का उचर सरल नदी 
६1 पर्व श्रयतन युग मं जो सात्विक कद्वर्या मारे सम्मुख उपस्थित (= 
उनमें उछ भीरासिक श्राख्यान रेते पाये जाते ई जिनके दम श्मतीव फो 
मती प्राप्त कर सकते ई। द उपलय्य पौराणिक साधनो ॐ श्राधार पर 
तो पतन दीक जा सक्ता है करि इषके प्रथम नेत्रा छूपमदैव ये | यादके 
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तीर्थकसें ने इख धारा को श्रागे बटाया । परन्तु विशुद्ध इतिदास की द्थ्टित 
विना किसी दिचक के कहाजा सकता है कि भगवान्‌. नेमिनाथ अरमण 
संस्कृति के एसे स्तम्भ ये जिन्होँने भागवत धर्मं के समयमे भी त्रहिखा- 
मूलक भावना को श्रपने जीवनम साकारकिया था पाश्चनाथ ने (ई 
पू० ८०० ) च्रपनी महान्‌ सास्कतिक साधना का परिचय बनारखमें दी दिय। 
था } श्रज्ञान-मूलक तप करते हुए कमठ तापस को इस वात काभीज्ञानन 
रदा कि धूनी में फोके जाने वाले काष्ठ के साथ सरपं भी जलरदै रे। 
पाश्वनाथ जसे खमत्व की भावना के प्रचारक ने तापस को समकाकर दो 
प्राणी वचाये । यह्‌ प्रश्न केवल प्राणी च्चने का दी नदीं है वलि 
सांस्कृतिक हृष्टि से भी इसका महत्व है, श्रौर इस बात का प्रमाणं दै किं 
उन दिनो संस्कृति एवं धमं के नाम पर आरौ-दिखा भी त्याज्य न थी । 
“ववेद विद्िता दसा हिसा न भवतिः" एवं कहीं कीं क्तम्य भी थी। 
दव प्रकार बह श्रदिसा ही संस्कृति कीश्रात्मा है! हिखामूलक प्रवृत्तियों 
संस्कृति नही, विकृति दै। समत्व की भावना दी संस्कृति का बल हैः 
जीवन है श्रौर शताब्दियों तक प्रवाहित रखने की.श्रवुलनीय शक्ति ई । 


आर्या का मगध मे संघं हु्रा था । वह किसके साथ था एेति- 
दासिको मे यद्यपि इस विषव पर काफी मतभेद है, परन्तु वैदिक सातय 
के सुप्रसिद्धं विद्धान्‌ श्री क्ते्रेशचन्द्र चद्धोपाध्याय ( प्रयाग विश्वविद्यालय ) 
का श्रमिमतदहैकिश्रार्यो का वद संघप्रं श्रमण-संस्कति के श्रनुयायियों के 
साथ था | इससे यह सिद्ध होता है कि वेदिक संस्कृति का. जिन दिनों भारत 
म विकाख मी नदीं हुश्राथा उसके पूर्वं भारत में श्रमण संस्कृति काफी 
विकषित दो चुकी थी 1 श्री षर्मुखं चेद्धी ने भी अपने एक भाषण मे कदा 
याक्रि भारत के जैनी ही यह के मूल निवासी ह । श्रस्तु। 


३० पू° छटीं शती के प्रथम चरण तक तो भ्रमण संस्कति जैन 
संस्कुतिके दी रूप मे पदिचानौ जाती थी, परन्तु यहा से भमण संस्कति की 
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पएफघारा रौद धर्म क सूप मंव्रदी। जेन श्चौर नद दोनोके लिए भरमण 
स्छठिकेरूपमष्कदी राब्द व्यवह होने लगा1 कारण किं दोनी 
परम्यराएु वेदयिरोधी थी । कुछ च्रशो में भ्रमण महावीर श्रौर्‌ बुद्धदेव 
श्राय समान विचार के ये ¡ जैसे-सखमाज स्वना या जगत्‌ के समस्त जीवों के 
प्रति दष्टिकोणं दोनों के प्राय समानये ) घर्मके नाम पर हने बाली रिष 
के वे प्रयल विरोधी ये ] मानय सस्कृति के विकात में श्रपरोघक वर्ण-ज्ययस्या 
जेषो प्रथा इन दोनो को श्रमीम्यन थी 1 वे जातिवाद के पुजारी न दोकर 
शुर्णो के भक्व ये । श्र्यात्‌ उनकी दृष्टि मे किख उच्च जाति मे उव्यन्न ने 
सही को व्यक्ति श्रादरणीय स्यान प्रात नदी करस्क्तायागश्रौर न निम्न 
वाति मे उत्पन व्यति श्रनादर ्टी। वे गुणाभित उचत्व-नीचत्व मे पश्वा 
करते ये, जात्याभित में नदी । भगवान्‌ महावीर का श्रमिमत था उत्थान- 
पतन की श्रन्य व्यक्ति या शक्ति पर निरम॑र नही, खुदष्टी केश्रधिकारमं 
दै । शश्बर ॐ माम पर्‌ श्रपनी श्रकर्मर्यता को चिपाना श्रौर श्रात्मनिष्ठ शकिः 
का विकाखम करना दी घोर श्रसान है! मगान्‌ महावीर श्रौर बुद्ध के समय 
मे मारतीय समाज विचित्र परिस्थिति से गुजर रदा था । पुरोदित वर्मं॑समाज 
पर श्रधिकार कयि षट था । यद्‌ खामठवाद का मी स्तम्भ था। उमय विभू 
तियो ने श्नका घोर विरोध कर स्वार्थं पोधक मनोररत्तियो का मूलेच्छेद एव 
यैयकतिक स्वातत्य का समर्थन सभी चेनो के निए किया ¡ उपयुक्त विभूतयो 
ने भमणु सस्छ्ति को उन दिनों श्रपने समाग श्रीर तपस्याके वलपर मजवूत 
नका दहोतातो न जाने मानवता छौ जितनी दुगि दई शेती। भमण 
सस्टति के श्तिदाख मे यद दृखरा सर्य-फाल या श्रीर इषम बह सपल भी 
हरर । यद्यपि इन दोनो विभरतिर्यो फा राजार््रो पर अभाव श्रवश्य था, परल 
इनका उनखे ठनि भी वयत्तिक स्वायं न या, श्रयत इष राजयम्बन्ध 
फे पादि जनवा के मतिर श्रौर श्राध्यात्मिक विका की भावनाएु काम श्र 
रो यौ। यौद श्रीर जैन भमणों ने सनदा मे श्रपमे सष्टितिक त्यो का 
प्रचार कर सादिदादकेनामपरजो प्रग श्चपना प्रमाव जमायि हए था 
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उसका वे चारिक साधनौँ से घोर विरोध कर समाज का नव-निर्माणं क्रिया 
जिखका प्रभाव योंतोश्राजतककिसीनकिसीस्पमे चना है; पर इसका 
उद्यत काल मगध साम्राज्यके श्रत तक दी खमभ्ना चाहिए । 


-अमण्‌ संस्कृति का क्रमवद्ध इतिहा दी भारतीय लोक जीवन का 
<्वलन्त इतिहाख है । संत्तेप मे इतना दी कदा जा सकता है करि समय समय 
पर त्यागी श्रमणो सै त्रपने स्याग, .संयम च्रौर मत्व की परवल भावना 
के दारा राजमहल से लगाकर सोपय तक व्यक्ति -मूलक स्वतंत्रता का 
संदेश सुनाकर शताब्दियों तक भ्रमण संस्कृति को जीवित रखा । जनता 
के जीवन में श्रसण॒ संस्कृति के सार्वभोमिक त्वो के प्रचार माच से श्रमण 
गण चुप न रहे, परन्तु उन्दने तो भारत की भावी संस्कृति के विकास के 
लिए भी श्रपनी, श्रति उदार, पर व्यवहारिक संस्कृति के तत्वों को संस्कृतः 
म्राकुतत. च्रपभ्रंश श्रादि जनमधराश्चौ दवारा सरल, सुबोध श्रौर स्वंगरादी वना 
कर सादिप्यिक रूप प्रदान क्रिया । इस कार्यं मे भी भ्रमण गण वड़े उदार 
ये | भाषा के प्रति उनके ददयमें खास मोह न था | विद्वदूभोग्य भाषा 
मे सादित्य-निर्मास करने के खाथ ही लोक-भाषा में रचना करने मेँ भी उन्दने 
छ्रपना श्रपमान नदीं खमा क्योकि वे भाषा विश्रयक साप्राज्यवादसेपरेये) 


भारतवघरं की खास्कृत्तिक शाखाग्रं मं श्रमण संसृति दी एक रेसी 
संस्कृति रदी है जो न केवल विचारमें दी उदाररदी श्रपितु श्राचार ममी 
अन्यापेच्तया काफी श्रागे है| श्रमण परम्परा के श्रग्रज महावीर के संघ 
म चार्डालो कोभी वही स्थान प्राप्त थाजोकिंसी राजकुमार को था। 
इखी समत्व मूलक उदार भावना के कारण ही शतान्दियों तक संघप्रं करते 
इए जीवित रदी । संत परम्परा के विकाख्के बीज मी श्रमण संस्कृति में 
दी वि्यमान ह । साहित्यिक उल्लेखो से उपयुक्त पक्तियां श्रौर भी च्रधिक 
स्पष्ट हो जाती दहै । किखी भी संसृति की समुचित उदारता का च्राभास 
उसके सादित्य कौ च्रपेच्ा आचार से श्रधिक मिलता ३ क्योकि कदने को तो 
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हतर सत्कति के ग्रनुगामी मौ श्रपनी सस्कृति को परम श्रौर परमतर उदार 
विद्ध करने म पश्चात्‌पाद नदीं रहते, परन्डं व्यवहार मँ शल्यवाद श ष्टि 
मोचर होता दै । उपयुक्त पर्ति मे मँ सूचित कर श्राया हू कि भम 
स्कति मे व्यक्ति प्रधान न होकर गुण दी प्रधान द| इस महती उदारता 
का प्रव्यक्त उदादर्य चैनिरयो के दैनिक मन में इ प्रकार पाया जाता ३-- 
शमो लोरखन्वसाहुण--षखार के समस्त चधु्रो को नमक्कार हो । तटस्थ 
पाठक सोच सकते ई कि इस म के प्रणेताश्रोका हृदय कितना विशाल 
श्रौर मध्यस्य भावनां से श्रोत प्रोत या | गीता के श््रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु थ" 
पश्यति स पश्यति, स्वं वास्य भी भमण स्छृतिमे ही वाकार हुश्रा 
ह । इन पक्तियों से यह बरिलदलस्पष्टदहो जाता है क्रि “शुणा पूजा 
स्यान गुपुनचलिङ्ग न च वय.” का व्यावहारिक विकास उदार 
येता धमण ने टी किया! जातिया श्रौर वेशभूषा के न्द्र मेदभावों 
फो भूल कर एक मापन इ प्रकार गुण कौ उपलब्वि फर ख्वंस्व समर्पित 
कर देना साधारणं काय॑ नदीं । जैन-वीद-णाक्त श्रादि किसी मी मत के 
लिपट भमपोको च्राग्रह नदींया। न वेशभूषा श्रर युगकाडों के प्रति 
था | उनका मस्तक वदी मुकवा था जर्ष साधुत्य शरविपिम्ित शेता था। 
यी श्राष्यासमिक उस्कान्ति का सोपान है। 





त आंस-प्रबोधक्‌ ! 
ॐ आध्यासिक उच्नन्ति का सोपान ] 
र जेन धमे का मूल मन्त्र! 
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पच शमोक्रार संतर एवं भक्तामर के यंच्र-मंव सदित्त ४८ काव्य 


ग्रस्ताविर- 
आयातं री तकण रला > संस्तण॒ ग्रौर पिाय मे जेन समाज 
ने उक्लेखनीय योग दिया ई, जिसकी स्वणिम गौरव गरिमा की पताकः 
सवम्प याज भी श्रनेको खमातिसदम कला गोशल फे उक्तम प्रतीकससं 
पुरशासन मग्दिरः यह, प्रतिमारदु, पिंगाल स्तम्भादि ब्रहुमूल्यावशेष धरहुत दी 
दुस्यस्यामे अपशिष्ट र| ये प्राचीन सस्कृति शरीर सभ्यता के स्पलन्त 
दीपतप्प्रकराश स्तम्भ ६] श्रतीत डेममे श्रन्तनिदिपे ६1 ग्टूत समय 
तग पूपह मे सूकर ठन्न श्रतुमय प्रात किया है चे न ते्रलं 
ताच्छालिरू मानपे जीवन श्रौर समाज के तरिभिन्न प्लु को दी श्राललोकिति 
करते ह, प्रपि मानों वे जीं विशीर्‌ खरडदये, वनो शरोर गिरिकन्दर 
मे लेडे सडे चप्नी श्रौर तक्ालीन भारतीम वास्छृतिफ परिस्थितियों श 
चातदिक कानी, श्रति गम्भीर सूप से, चर मूकयार्णी मे, उन सदय 
न्यक्िमो को प्रवस्‌ करा रहे है जो पुरातन प्रस्तरादि श्रषशेपा मे श्रपने प्रं 
पुं की श्रमर कीतिलता रा सूद्मायलोक्न र नधीन प्रशस्त 
साम॑ की सष्टि करते ह| यदिहम योढा भी त्रिचार्‌ करके उनक्री रोर 
च्ि केन्द्रित करं तो विदित हु ब्रिना नही म्रेमा कि प्रसेक ममा प्रौग 
जानि की उन्नत दशा ङा वालधि पस्विय इन्दी परिडत श्रपशेमो क 
गम्मीर ्रभ्ययन) मनन प्रीर श्रन्पपए्‌ पर श्रपरलभ्विन दै! मेरा मन्तव्य 
ष्ट क्रि हमारी मभ्यना की गन्ना प्रौर ्रभिदृदि मे क्रिसी माहित्यादिक 
अन्यापेक्षया इनका श्थान क्रिप्नी मी दण्डि मे कम नर्ही | मारिष्यकरार्‌ जिन उदात्त, 
उप्र णय प्रणयन मायो का क्लेपनी # सहारे च्यक्तीर्र्णं स्सता ई 
छीकं उमी प्रकार मात्र जगत मे िचर्ख॒ रुग्ने पाला श्यानन्दरेन्मत्त फलाका 
पाथर उग्रदार्ना द्वण द्रात्मन्य माम नेश्रपनी यी ह्र छेनी ,से ्यक्त 
भरता है! जनहा क वसे सुग रौर परानन्द कौ.उपलम्धि छती दै । 
„ प्फमनमयथाप्ने प्लाकारो का समाद्र -मम्पूरं भारतवर्षं मे, 
स्पवद्रेताथा। मानव रम्यता न पेस्णप्रर इतिहास पलाकासे द्वारा 
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ही खरक्षित रह सका ई] वै श्रणनी उचतम सीन्दर्य-सम्पन्च कल्ला्कविवं 
हारा जन जीवनं-उन्न्यन फी समयी प्रसुव करते ई । श्रतः प्राचीन भारतीय 
सादिव्य श्रौर इतिहास य दखका स्थान ग्रद्युच दै जनाव श्रीमन्‌ 
हरिभद्रसृरिजी--ज श्रते समय क बहत वहे दार्शनिक शरीर प्रतिभा सम्पन्न 
्रन्धकार ये--ने च्रपने पोदशप्रकरणों म कलाकारा के सम्बन्ध म जो 
विचार व्यक्त करिये हवे भागतीय कला के इनि मे मृह्यवान समके 
जावेये । उनके दय मे कलाकारयो के प्रनि कितनी सदप्तुभूत्ति थीः निष 
शब्दा ते स्पष्ट ह-- 

कलाकार का, यह न समक्षना चादियिकिः वंद हनाया वेतमे-मार्गी 
गत्य है पर च्रपना सखा श्रौर प्रारम्तिक्चत काथ मं परम सदयोगी मानकर 
उनको श्रावश्यकर सुविधा दे सदैव सन्तुष्ट रखना चादिये, उनक किस 
भी प्रकार से ठगना नद चादिये | समुचित वेतन के साभ, उनके साथ ए 
छ्राचरस॒ करना चादि जिखते उनके मानसिक्र भाव दिनः प्रतिव्नि वृद्धि क 
प्रात ह्य ताकि उचतम कलाच्रति का सजनः करर सके | 


चास्तु कला-- 


ललितकला का वासकल्ला थी पकं सेद्‌ है| शिल्पकला व्राविश्यन 
दाश्रौकी पूति के साथः सौन्दर्य का संवर्धन भी करती हैट जिस प्रकार 
प्राणीमाच्र की सम्वेदन। क्न सर्वो शिखर सद्धीत ईै~टीक उसी प्रकार (्रात्पं 
का विद्वृत श्रौरं व्यापक श्रर्थं भवन निर्मा है! जनतामे श्राम तौर परर 
शिल्प का लामान्व श्रथ दृटः प्रर इट शरा प्रस्तर पर प्रस्तर संजोकर र देन 
टी शिल्प है, परन्तु. वस्तुस्थिति की सा्वभौमिक व्यापकता ॐ प्रकाश नं यदं 
परिभाषा माव सूक कात नदीं ष्दोत्ती--च्रपूणं है! शिल्पि की स्वेगम्य 
व्याख्यां कला के स्मान सरलं नदीं है! 


 परकेयर शुल्कयाज श्रानन्दं ने शिल्यकीौ परिता वी री ₹ई-- 
“रिस्प वही है जो निर्मा सामग्रियों द्वारा उतम कल्पनाश्रों क श्रादारये 
६ ] 


पर्‌ यनीया जाय 1 उच चित्य को दम द्वितीय कद सकते रै जिसकी कला 
ष्व कल्यनां का मभाव मनुष्य पर पड सके 1 
उपरक्त दाशनिफ परिभाप्रा ठे खपिक्ततः कलार का उत्तरदायिल 
चटु आत ह“ मनुष्य पर पमायः ऋर न्प्रा्त सामग्रियों द्वषय निर्माण 
थे शब्द्‌ गम्भीर श्रर्थं के परिवायफ ई 1 प्रात खामग्री ग्रथन ऊेपल कलाकार 
फ ्रीजार्‌ प्व पेतद्विपयक खादित्विक बन्थ दी नदी है श्रपिदु उनके वयित 
ग्वरित्र शुद्धि की आर मी व्यंग्यात्मक सकत है ! मानिक चितो कौ परम्परा 
परो सुनियत्रित सूप से उपस्थित उरना दयी उला दै, जैवा करि समालोचणं नै 
स्वीकार क्रिया ३1 ेखी स्ति में रिल्यी केयलमिख्री दी नदीं रह जति 
ध्रपित्रु खक्तम दार्शनिर एव उलायुम > च्यम टण्टिगोचर होता दै। प्रजन 
मे परिपरे हुए श्रनेनन सौन्दयं कौ ग्रतभूति प्रात स्ता दै, क्ह्यनाश्रो के 
सम्मिश्रण से बह निस्सीम सोन्दरयं ते विभिन्न उपादान दाय खसीम करता 
है सीन्दयं बोध स्व श्रावश्यर्तासे परः आ पदार्थं ई इसीनिथे थिल्पी 
की मानिक बन्तान को मी स्लार्द्य गया ई 
कल्यनत्सफ शिल् निमा में जो मानिक पष्ठभूमि नैथार करनी 
पती है, बह श्रनुमपसस्ब श्रिषय ई । जिनको प्राचीन खड देखने का 
खोमाम्ष प्रत्त ग्रा ह-यरि उनके खायसक्लाप्रमी शरीर न्ला फ त्वो 
फो जानने चलति रहै दोत्त्तो कटूना दी स्या-वे तल्लीन दो जाते ई 
भते ही उनके मर्म॑सपर्थी इतिहास मे परिचित न क्षं] इन खडहस 
प्य ध्वस्त श्रषरेपा मे कलाकार ष सत्यका दर्घन हता है। तदनुद्रूल 
मानसिक पृष्ठभूमि तैयार ती दै तासं यह न मानय सस्टत्त पे पिकास 
ध्रौर ससक्तणम जिनका मी यो रदा ई उनमें शिल्पकार का स्थान 
चूत त्रा है। 
मारतीत वास्छन्ला का दतिष्टात धों पतो मानवै विकास युगे 
मानना पडेगा, पर विशु पेतिद्ाठिकर दिते कला खमन ने मोहन-नो-दडो 
च्व हरप्पा छे माना दै] इख धुग > पूनै--जहट क धमा लाच ६ 
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सि, लकड़ी ग्रीर पत्त की मोपा ऋ धुम था } वद श्रधिकि महवेषूरे धा | 
उस सामान्य जीवन सं मी संस्कृति शी । जीवन साचिक भावनाच्रा त श्राति 
मोत था । प्रति क्री गोद म जो देचास्कि-मौलिकर सामग्री म्रिलती दै उरते 
ही कलाकार जनदितार्थं कलूपकग्ण्‌ प्राग मूर्ति क्प देता द | दस प्रकार 
देनन्दिन वास्तुकला का विकास दता गवा, पन्न्तु राज सेतौन हनार्‌ वपर 
र्वं की विकसित बाम्तु प्रणाली क क्रसिक्‌ः इतिहास पर प्रक्रशि डाल 
वाली सौल्िकर सामग्री श्र्यावयि श्रनुपलन्ध-मी ै। यद्यपि प्र्मिकं न्प 
ते वेदः व्राह्मण शौर श्रागम तथा जातिको मंसंकत प्रवद्य सिन्वतं ई किन्तु 
वे जिज्ञासा व्रत नदं कर सकते । मोदन-जा-व्डा एवं दरप्या श्रवा तदी 
सन्तो करना पड्रदा है} शिल्प द्वारा स्तुति कां रुम्धन णलस्य व्ण मे 
दोता दै--्रा शिस्यानी शसा देवशित्यानि 


शिशुनाय वंशः के स्मयं निःसन्ट्र भारतीं चासव प्रसि 
लिका उन्नति के शिच्छर पर श्राख्ढु थी; च्वि स्पष्ट कटां जाव 
तो उन दिना शरत रौर वेवीलीन का राजनतिकः सम्बन्धं कैः 
साय कलाक श्रादान ग्रद्रान मीह्ेता श्रा । असा क्रि श्राञ 
थी वेकीलोन ने भारतीय शिल्प कल्ला ते प्रभावित श्रवेण पया मात्रा म 
विच्मानह। मोग, संग काल की कलाकूनि प्प च्एड़दरी के परिदशान 
से स्यष्ट्टो जादा दहै कि उन दिनो प्रर्वान शिल्यियों की परस्परा सुरित 
थी यदि मानसार कौ गुर क्ल की कृति मान लिखा जाय्‌ तो ऊनः 
होगा क्रि न कवल तक्ताल में भारतीय तकख कला दी षणं रूफेण धकर 
थी, ऋषिटु तद्विषयक साहित्य गष्टिभी टह रीण) यो तौ विच्छम कौ 
यथम शतान्दी के विदधान आचार्यं फादक्तिप्रसृरि की सिवौखकछालिका 8 
कु मकरी मिल जाती है । व्रह्सगिता्य मी सूति विश्रयक् उल्लेख € ॥ 
कवि कालिदास शौर दरपन खी श्रपमरे साद्य मे ललिद्कलाः का उक्ल 
करिया ३) एेखी. सयत्ति मँ वास्तुशालर का शन्तर्माव हो ही जानाः 
चादिये । भते हः तद्विषयक पुष्ट-षिद्धान्त लिखित सूम मं उपलन्ध 


1 


म्॒ये तो मी श्रजन्ता;, जोगीमारा पटृदुककोटा शव तदुत्तर 
वर्तय, या, रेलोरा, चादवद, एलीपेन्टा च्रादि च्रनेकों गष ह, 
जो भाग्तीय तक्तषण ओर गद निमाण ॐ सर्वं भेष्ट प्रतीक ह । वास्तुस्ला 
का ग्रवाहसमय कौ गति श्रौर शक्ति करे श्रनुरूप बहता गया; समय 
समय पर कलापिन ने उसमे नपीन तच्यों मे प्रविष्ट क्याया मानो 
वट स्यकीयः सम्पत्ति दी दौ! निमा पदति, ्राजार प्रादि ममी 
करान्तिकारी परिवर्तन हुए । जमर जि विषय त॒ सावभौमिकर विक्रास दता 
है कव उमे विद्वान लोग लिपिवद्ध क्र सदिव्यङास्प दे देते हं। जिससे 
श्रधिकर छमय तर मानव के सम्परम रह स, क्योफि कल्या जगत के 
सिद्न्तो की पर्या चमी चल सक्ती दै जवर सुयोग्य एव प्रतिमा सम्पन्न 
उत्तगधिक्रारी मिलें । 


“जैन पुरातत्य 


पुराच्च शब्द मे श्रथ गामीरयं है] व्यापकता है। ?तिदास के निर्माण 
मेँ इसकी उपयोगिता सरयभ्रेठ मानी गई ई। भारतीय कलकागे ने भिसी 
मी प्रकार कै उपादानो क श्रपनाकर कला नैपुण्य मे उनमें जीवन का स्वार 
करिया। श्रात्मस्य-ग्रमू्तं मावा गो मूतं लय दिमा--ग्रत दव ध्रेणी में 
छ्रानेवाली कतिर्यो को, रूप गित्यात्मफ़ कृतिया क्ट तो ग्रन॒चित न होगा । 
सगीत श्मौर काल्य में भावा कौ परवानता रहती दे । इसमें भी वही त्रात दै । 
श्राव, देलवाडा, पचर श्रँौर ताजमदल क्स कान्य से कथमपि कम 
नदी है। काभ्य प्रौर खमीन से सूपशिल्यम दमे भले दी मित्रत्वे दु्शन 
देते दो परन्ठु मावत एकस स्प ई, भिन्नता केवल धर्मत दै ! यदः पर 
समे ललित कला के चुल्ञम गौर स्वूल मेदा की चर्चा मे नदीं पडना } प्छ 
इतना भी कदने का लोभ खयरण॒ नक्ष कर सरता कि उचफला यही है जिसके 
व्यक्तिङरण मे ययाखाध्य सूम उपादानों का उपयोग करिया जाय, उपादान 
मे जित्तनी इुदमता होगी; शला मी उतनी ही श्रेठ होगी) इख ष्टिम 
सुरत्तच की उतिर्या तीखरी भ्रेणी में श्राचीहं। कारण कि इसमे भाव 
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व्यक्तीकर्ण के लिये वहत मेदे श्राधारका षदास लेना पडता ६! इस 
कलासेदोलाभटहोतेर) एक वद व्राध्यासििकं उति मं सटायता करती 
दे श्रौर दषस श्रपतें युग की व्िशेक्ताग्रौ को युरक्नित रखनी दुई भावी 
उन्नति का मी सुद्धम संकेत करती दै! शश्वत स्त्यकी शरोर उत्पेरित करने 
वाली भाव-परपरा घ्राधार तौ चदेगीद्ी। ट्ख एेतिदासिक संकेत ई। 
पार्थिव कला श्माध्यात्मिक प्रार॒सेधन्यदो जती! न केवल वह श्रानन्द 
ह्य देती ई पर शाश्वत सादनं कौ ग्रर खीच तं जाती ई। इसीलिये त्याय- 
प्रधान आदश पर जीवित रटने वाली अ्रसण-संस्छृति मे भी स्पशिल्य की 
परम्परा का जन्म हत्रा | 


जेन पुरातत्व का श्रध्ययन श्रत्यन्त धरमसाव्य क्रार्य है} च्रभी 
तक इस विपय पर समुचित प्रकाश डालने वाली सामग्री ग्रंधक्राराच्छुन् है। 
ग्रजेन विद्वानों के विवरण हमारे सम्भुं जो क खंदद्सये पर लिखे 
गये हें । परन्तु वे इतने भ्रान्तिपूखं ई“किं उनमें खस्य की गवेषणा कठिन रै, 
कारण किं जिन दिनों वह क्वं हरा उन दिनों विद्धान्‌ ऊैन-यौदध का 
भेद दी नदीं समक्षते थ--श्राज मी कम ही खमभते ई । ग्रतः यह सम्मिश्रण 
श्रध्यवसायी विद्वान दी प्रथक कर सक्ते है ! जनों ने कला के प्रकाश में 
कमी मी श्रपने उपकरणों को नदीं देखा ! श्रजेनों ने इन्दे धार्मिक वस्तु 
समा 1 परन्तु जेन तीर्थं मन्दिर च्रौर मूति केवल धार्मिक उपासना केदी 
रंग नहीं है, परन्तु उनमें भारतीय जनजीवन के चाथ कला श्रौर सोदर्यं के 
निगूढ तस्व भी सभ्रिहित र । वियुदध सदयं कीदष्टिसे दी यदि जेन 
पुरातन श्रवशेषों को देखा जाय तो, उनकी कल्यना, सौष्ठव श्रौर उस्ेरक 
भावनाग्रो के च्रागे नतमस्तक होना पडेगा ! विना इनके समुचित श्रध्ययन के 
भारतीय रिल्य का इतिहास श्पृर्णं रदेगा ! प्रसंगतः एक वात का उल्लेख 
सुभः कर देना चादिये फ जनों ने न केवल पूर्तं परम्परा मेँ पली हुई शिल्य 
कला ओर उनके. उपकरण की द्री स्ता.की. श्रपिठ खामयिकता को ध्यान 
मं रखते इए, प्राचीन परम्पराः को संभालते हए नवीनतम भावना श्रौर 
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कलात्मक उपकरणों कौ सफल खष्डटि मी ॐौ । सामन्यि वस्तुको मी ठिक 
कलात्मक जीवन -हा पस्विय दिया ! यपि मदिरो श्रौर युफाश्चों को छोटफर 
सैनाभित चास्तकला ॐ प्रतीकं उपलन्ध नही हेते ह परजो मी विमान 
वे उक्कष्ट कला के प्रतीमः ह | उनम मानवत्ता का मूक चन्देशं 
ह! सौभ्य मरौर खमान गव वाली पर्यसा जैनाश्रित पुरातन श्रवशेपो ॐ 
एक एकं प्रग मे परिलचित दती ६1 इनी कला केवल ऊला के लिये 
न होर जीवन ङे लिये मी रै। ्ररस्तू ने कहा दैकि “उस कलासे के 
लाम नद्य जिखसे खमाज का उपकार न दता हो । ' जैनाभित कला जनता 
के नेति स्तर को ऊॐचा उटाती है 1 समत्व का उदुबोधन कर जनेतत्रात्मक 
विनार पद्धति ग मूक समर्थन करत दै । त्यागपृणं ये भ्रतीफ रखी मीदेश 
करे गौस्व को वद्या सक्ते र, 


प्राचीनता-- 

जैन पुराच्च का इतिदाख कवर खे शरू फिया जाय ? यह एड 
समस्या दहै । ऊर्ण क्रि मोहन-जो-दडो कौ खुदाई मे जो ग्रवगेष प्रत 
कयि मये ह उनमें कुच रेमे भौ प्रतो ई, निन्द कु लोग जैन मानते 
६ जयतरृवे नि सशय जेनसिद्ध नही हो जाती तेय तक्र हम सैन पुरात्य 
कै इतिष्टास को निश्चिततया वर्य तफ नील्तेजा समते] यद्यपि तक्रालीन 
एव तदुत्तरषर्ता सास्छृतिकः साधनो का त्रध्वयस ज्र तो हमे उनके जैन 
भ शकरा नदी र्टतो । कारण श्रायोंके ग्रागमनके प्रवं मी वर्ह पर णेखी 
सस्कृति थौ जो परम ग्रास्तिर प्रौर्‌ श्राध्यात्मिक भावो में विश्वास करती थी । 
वैदिक खादित्य के उदूमर विदधान भरो° कततरेशचद्र चदपाष्याये तो कहते द 
ङि वे लोग भमण सस्ति के उपासक ये } दति मी इस बात की चान्नी 
देतादैकि श्राय को या श्राकर सधं करना पराथा। काफी सर्थंके 
चाद मी वे लोग श्रार्यो में मिल नदी स्के! कारण कि उनकी पनी स्वरत 


शस्रति यी जो उनतत फट च्रधिक खल श्रौर व्यापक घी ] बह धमण रष्टरति 
ही ष्टोन चाहिये} 
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यद्य पर प्रश्न यह उ्गा क्रि कुया श्रौर मोहन-जो-दड़ो की 
कषयो को ठीक ते रँजेने बाली मध्यवती सामयी प्राप्त वा नदी १ इसके 
उत्तर में यदी कदा जा सकता है श्रभी पर्पान रदित श्रन्वेषर दीका हुश्रा 
है ? वहत से प्राचीन खंडहर भी खुदाई की राह देख रदे ह । प्रल्दतः इतना 
कट्नां उचित दोगा क्रि कुप्राण कालीन जो श्रवशेप मिलि; उनकी त्र 
मोहन-जो-दडो से मरातत सामग्री मं, कलाक श्र॑तर भले दी दोः--स्वाभा्िक 
भी है,परन्तु धर्मगत भिन्नता नदीं है । दोनों कौ भावनामे मतद्धेध नदी 
है) आदर्शं मे भी पर्याप्त साम्ब दै ।* क्योकि मारतीव श्रिल्पमं कुछ सुद्र 
णेसी ह जो विचुद्ध जेन संस्कृति की दी देन ह-जत किं कावोत्छगं मुद्रा । 
प्राचीन जैन मूर्तियां श्रथिकतर दसी मुद्रा मे प्राप्ठहं। 
भारतीय कला एक प्रकार से ग्रतीकात्मक ह । प्रत्येकं सम्प्रदाय वलि 
श्रपने श्रपते शिल्प में स्वधसं मान्य प्रतीको का प्रयोग करते श्रयेदं। 
कुछ अतीकों मे इतनी समानता है कि ऊउन्दं प्रथक करना कठिन द्ये जाता ई । 
उद्द्ररणाय त्रिशूल को दी ले । ब्रिशूल तीनो गुणों पर विजय पाने का सूक 
मानकर वेदिक संसरति ने श्रपनावा है। जनों ने भी र्नत्रय का 
तीक माना है ! कलिंग की जेन गुफा््ो मेँ मी चरिशूल का चिहर । मोहन~ 
जो-दड् मेँ यदी प्रतीक मिला है । धर्मचक्रकाभी यही दाल है। जेन-बौदध 
तिर्य सं श्रवश्य ही उत्कीरित रदता दे । 
या तो जंनाश्रित्त शिल्प-स्थापत्य कला का इतिहास कषा कालल से 
माना जाता हैः क्योकि इस युग कौ नेक कला कतिया उपलब्ध हो चुकी 
। परन्ठ॒ उपर्युक्त अन्वेषण के वाद्‌ एक सूत्र नया मिला हैः जो इसका 
इतिहास ३०० वप श्रौर ऊपर ले जाता है । 
जन साहित्य मं श्ाद्रंकुमार कौ कथा वड़ी प्रसिद्ध है] वह व्रनाय 
देश का रहने वाला था । मगध के राजवंश के साथ उसकी पारम्परिकं मैत्र 
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१--विशेपक्ातन्य के लिये “मोहन जौ दड़ो की कला श्नौर भरमरसंस्छृति" 
अनेकान्तः वं १० श्रंक, ११-१२। 
१६ | ॥ 


थी | श्रमयकुमार नै इनो जिन प्रतिमा मिजवाई यी । बाद मँ वद भारत 
य्राता रै गौर क्रमशः भगवान्‌ महार के पा श्राकर चरम दीत्ता दण 
करना^ दै । डा प्रस्ना विालङारमो प्रभास्पाय्य से एक ताश्रपन 
उपतन्प ह्ृ्राथा, इस्मे लिखा द प्रि बवेभलोन के गरपति नेवुचन्द- 
नेजार ने सेवततमिरि के नाथ नेमि ॐ मदिर का जीर्णोदार कराया थार |” सन 
सादित्य दस धरना पर मौन है } उन दिनों सौर का व्यापार विदेशो तक फला 
द्रा था, रत उखी मायं चे ्रधिक्तर य्रापायमन जारी था वहूत षम 
हैकरिवद भी यदी याया दो श्रौर पूं परेपित जिनमूर्ति क सस्र ऊे कारण 
मदिर का जीर्णोद्धार कराया टो ! परन्तु इसके लिये रौर भी श्रकाच्य 
ग्रमाणोकौी च्रवर्यक्ताहै। ह्य वेपरीलोन > श््तिटास से यह्‌ श्रवश्य 
प्रमाणित रोता दै रि वर्हा पर जौ पुरातन ग्रवशेप-पलन्ध हूए ह उन पर 
मारतीय शिल्प का स्पष्ट प्रमाय ई । वर सो न्याय प्रणालिका पर मी मारतीय- 
न्याय गौर दरुड विधान की छाया है । 


उक्त उल्लेख से स्पष्ट हैक स्वी प्रवं वीं शती मेँ गिरिनार 
प्र जेन मदिर था । चूतागद से पूवं आगरा प्वारा के नामे एक मठ प्रषिद्ध 
द शरोर वर्धा पर जन गुर मी ह टन पक्ति ऊ लेखक चुटपन भं इन्द 
देख चु है। 

मगघ के शासक शिशुनाग रौर नन्द चर्पति जैन धमं फे उपाक 
ये | भगवान्‌ महावीर ऊ माता पिता पाश्वं जिनकी ग्र्चना करतेये। 
महामेपवाहन प्रमार्हेर खारबेल > लेख से स्पष्ट रै परि नन्दल मे जिन 





‡--एनि दीक्ता त्रगीकार ऊर भगवान्‌ मदायौर के दर्शनार्थं जाते समय 
हास्यग्रोध के भावों न प्रह्तर पर श्र्न भी किया गया ई। श्रावू कौ 
पिमल पर्दी मेश्राज मी चुरक्नित है} 

२--दादम्च ्राफ इरिटय। १६-२३-३५ 

२ महावीर जैन विद्यालय रजत मदोत्यव दन्य धू ८०--४ | 


{ 


शि = + श्रोरिसां र हा [4 क ५५ ही (२५ ५ काफी 
सूत्या थीं । शरोरिसा यै तो मगवान्‌ महावीर के समय मे ही जंनघम च 
ख्याति तर्जित कर चुका था^! वौद्ध ध्म का प्रचार वर्ह काफौ वाद्‌ 
म हच्रा। 

खाश्वेल क लेख कौ श्रम्तिम पंक्ति म जीरं जलाशय एवं मदिर के 

जीणद्रार का उल्लेख है ! वद्य पर उसी खसय चौवीत तीर्थकरों कौ प्रतिमारः 
बेटा । लेखान्तर्गत जलाशय ऋपितड़ाग दी होना चाहिये । इसका उल्लेख 
ब्रह्त्कल्पसूत्रमे राया है । बह पर मेला लगा करता था । स्व डा वेनी- 
साधव्‌ बड्च्रा ने इते खोज निकाला था! सरस के कुद दिन पूवं मुभे एक 
नक्शा भी वतलाया.था, ज इस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश डालता था | 


[कषत 


उपयुक्त उल्लेखो से स्पष्ट है कि दस्वी पूर्वं पांचवी शती सें निश्वव- 
पूवक जिनमूर्तियों का श्रत्व था 1 मौर्य॑कालीन जैन प्रतिमार्पै तो पना 
के लोहानीपुर मुदत्ले से प्रा हौ चुकी है । सम्राट्‌ सम्प्रति द्वारा मी लाखों 
सू्विवौँ बनवाने की कथ प्राचीन सादित्य मे दष्टिगत होती रै ।* उनमें 
एतिहासिक तथ्य कितना है, यह तो नही कहा जा सकत्ता 1 


प्राप्त साधनों के श्माधार पर जैन पुशतत्व का इतिहास ईध्वी 
पूवं ६०० से प्रारंभ करना समुचित जान पड़ता है। जेन संस्कृतिं 





१--मगवान्‌ स्वयं श्रोरिस्सा सं विचरे थे- “ततो भगवं मोसलिगनश्रो "^" 
तत्यसुभागदयो नाम रहर पियसित्तो भयवच्रो सो मो इइ, ततो खामी तोस- 
लिग्रो” --श्रावश्यक सूत्र प्र° २१६-२२०] 

२--जेन एन्टीक्वेरी माग ३ च्रंक १। 

३--कुछ प्राचीन मूतिर्यो को लोगो ने सम्प्रति दारा निर्मापित मान रखा है, पर 
कलाकीदृष्टिसेवे गुसकाल की भी नदय चती] जो प्रस्तर व्यवद्टत 
हरा है वह उन दिनों की मूतिकला मे नहीं मिलता। लम्बकर्णं, 
पञ्चाखन वाडंर, व्रगल से सम्रदह्ाथये कुछ विशेषता सम्प्रति कौ 
मानी जाती ई) 


१८ | 


फे इतिहास श्रौर खादित्य धे तो यद कल्पना कीचा स्क्तौदै करि 
इत धूं मगध मेँ जैनाभित कला विकठित रदी होगी, कारण क्रि उन दिनो 
चैनो का यहा परयुत्व था, परन्वु इतनी पराचीन कलात्मके खामग्री उस शरोर 
नही मिलती । मथुरा मे श्रधिक गरिलती ई । ऊुपाण कालीन जैन मूरति 
क्लाका श्रनुपम रूप, प्राजमी प्राप्त श्रवशेयो मे परिलद्धित शेता है) 
दुपाण के पूर्वं स्तूप-एजा का खार्वत्रिक प्रचार था। श्चपने पत्य पुर्यो 
के सम्मान मे स्तूप बनवाने ऋ प्रथा का सूप्रपत जैनों ने किया श्रौर बौढो 
ने इते इतना श्रमना लिया फ उनकी मौलिक चीज के समान लगता ६1 
सैन लोग ये भूल गये । यां पर स्मरण रखना चादि यद्यपि प्राचीन 
सैनस्व्प मथुरामे ही प्रधिक्तर मिलते ह परन्तु मेया विश्वाह करि मगध 
ममी दस्वी पूर्वं छययं शत मे यना कते होगे । मगवान महावीर के 
निर्वाण स्थाम पर एक सूप वरनपाये जाने का उल्लेख जन खादित्य म 
घ्रावा दै। पावापुरीसे एक मील की दूरी पर श्राज भी एक भग्न स्त्य 
विद्रमान ई, लोगों का विश्वास करि प्रमु का निर्वाण स्थान यदी ६) 
यद्वा पर स्तूप उनवाया गया या । परन्तु श्द्धाजायी जन समाज इख स्तूप 
फो सप॑या विभ्यृत कर चुका दै} यद स्तूप नि स्देद प्राचीन ६। इरी 
दरे साजण्दकी दहो सेमेल ग्पाती है। शिल्प के उपकरण श्रौर शली 
भी खमान है] किसी समय यहा पर बहुत चौदा मैदान थाप्र सैनां की 
ल्ापसादी से सेत दो गये हं। केयलस्तूप दी वर्तमान ह) कला श्रौर 
श्रतुसन्धान प्रेमी यातरियो ऊो चादिये मिदर सुधि लँ" । इस श्रोर का 
प्रदेश जेन युरातत्व री दृष्टि ते भूल्ययान है । हमारे तीयो मे जो प्रामदनी 





र्हं ॐ पारस्परिक व्यवस्यापफ़ मदोरय का ध्यान इषश्ररोर मने श्राह 
कियाथा,परवेदसरीस्ताकेलिये दस कास्य से पैर नदीं उरि 
करिउनपोमयदहै, कटीटेठानद्ट रि वर्तमान मदिरं की च्रपेत्ना 
यानीगण॒ की शद्धा इस शरोर मुट्‌ जाय शरीर यद श्रामदनी कम हो जाय । 
श्र्ेजन्य स्वार्थं ने चास्तपिक स्यान को प्रश्चावरद कर रपा दै। 


[ १६ 


निर्भर रहना पडेगा, कारण करि जननि जो शिम्ला को प्रस्तरं पर प्रवादि 
फरते-करानेसे ज योग द्विया है उसका शतश मी मादित्य श्य देने 
मनेदियादहोतातो श्रा हमारा मा स्षटश्रीर स्थिर दो चाता। यो नो 
वाराह सिरिर की संहितायं जैन मृति करा स्यप्रदभित दै पर्न जर्दां तक 
घुस्ठकला का परश्च हे, जन सारहत्य सनि द । 

ग्रसंगानुसार कुद उक्षे शरवश्यं श्राति है जिनका सम्बन्धं शिल्प 
कै एक ्ंग प्रतिमाश्रौ से दै । यक्त एवं वर्निणियों के श्रावुध) स्वरूप श्रादि की 
नवां 'निव्ैणक्रालिक्छाः मं दष्टिगोचर होती द । नेमिचंद का श्रतिष्टयासार' 
आचारः दिनक्रर( वद्धमानसूरिकरत ) श्रर टक्कर फेरत वास्तुसार? 
श्रादि कु ग्रन्थो के नामलियेजा सक्तेह। परु इन स्रन्धों के उष्लेख 
मूर्तिकला श्रौर मदिरादि निर्माण पर फुछ प्रकाश उालते श्रवए्य हं, कन्दु 
हूत कुष रशो में माननार का खष्ट श्रतुकर्ण दै । संडनने यदपि 
स्वतन्त्र ग्रन्थ बनाये पर वे काफी ब्राद कफे ह | जव्रजेन समाज मं कला 
के प्रति स्वामाविक्‌ रुचि न थी, कवल श्रनुकरण प्रवृत्ति का जर्‌ था 
ससरगण सूत्र, रूपमंडन श्रौर देवतामृतिग्रकरण नेमे भर्न्थाो से दमाय 
मागं श्रवश्य ही थोड़ा बहुत दष्टो जात्ता दहै | प्रतिष्ठा विपये साहित्य 
थं भी कुछ सूचनार्पे मिल जातीदहःवे भी एकगीदीरै। वारहवीं सदी 
' के कु प्रल्थो में चर्चाहैर करि आयं खपुट श्रौर उनौर वाचक उसा 
स्वाति ने मी श्रतिष्ठाकल्पःकी स्चना की थी । परंतु श्राज तक्र उनकी 
ये कृतियां ग्रंधकार के गभे दहै । एेसी स्थिति मे जेनाधित्त--शिल्प 
कला की कृतयो का श्रष्ययन बडा जटिल श्रौर श्रमसाध्य हो जाता है] 
खमुचिव साहित्य के पकाश के विना शिल्प कलाका श्रष्वयस ब्रा कठिनं 





१--्राजानु लम्व्वाहुः श्रीवत्सांकः प्रशान्तमूतिश्च 
दिग्वासास्तख्णो रूपवरांथ काय)ऽदहैतादेवः ॥ 
२--गणधद साद्धंशतक वृत्ति मे । 


४. 


शै जाता ६ । एक तो विपथ भी श्राखान नही, तिनपर श्रविश्वर साधनों 
क्न श्रमाव । घराहित्य मे प्ररश की श्राशा छोढ़कर कलात्मक तियो ॐ 
प्रकाशमेदही द्म श्रपना मार्गं सोजना होगा! विप्रय कठिन दते दू 
भी उपेच्चणीय नदीं ६ । श्वम श्रौर बुद्धिजीपी विद्वान ही इन समस्यां 
फो सुलग्छा सक्ते 4 

श्रा भी गुजरातं काठियावाड मे समपु नामक्र एक जाति ई 
जिखका प्रधान कार्थं दी शाक्त शिल्प प्रि्ा के सर्नणं एव विकासपर्‌ 
ध्यान देना ६ै। ये जेन शित्पस्याप्त्व के भी पिद्वान्‌ प्रौ 
श्रतुमयी ह | टन लोग मद्वत एक श्रादशं जैन शिल्पकला- सम्बन्धी 
न्थ श्त्रिलम्ते तेवार हो री जाना चाचि । इसमे इन बार्ताकरा ध्यान रमा 
क्षाना श्रनियार्थं ई फि जिम जिन प्रार्‌ क शिष्योल्लेख साष्ित्य मे श्रथेहेवें 
पापाणं पर की कंसे रौर फव उतरे ह, इन प्रभाव विशेषत किन मिन 
परन्ति करै नैन श्रशेपो प्रः पडा दै, याद मे विकास फेरे रा, 
ध्रसैनसेजैनोने ग्रौर जैने ग्रेन कलाकार ने क्यालिया दिया श्रादि 
भरातों फा उल्लेख सप्रमाण, सचिन दोना चादिथे । काम नि सन्देह ध्रमसाध्य 
दपर ग्रसम्भव नदा रै, जैखा तिं श्रक्म॑एय सोच ब्रते ह । 

जना्रित शिल्पकला कृतिर्या का प्रिमाजन ख प्रकार प्रयि जां 
मरता ईै-~ 











१--परिस्थितिर्यौ पर विचार कर्ने > बाद यह प्रभ तीव्रता से उठतां 
है §ि जेन रिल्यक्ला फा दति क्यो नही { जय प्रतीक 
मौजृद ई तो दतदरत्त श्रवश्य चादिथे । जैन विद्वानों जो गम्मीरवा से 
सोचफ़र एक फेसी समिति नियुक्त फर देना चाये, जो इतका अरसुशीलनं 
प्रारम्भ कर्‌ देः । द्लादागद के डा० प्रसन्नफुमार श्राचायं श्रीर्‌ 
पटनाराज्े ढा तारपद्‌ मल्नचा्यं माग्तीय शिपरथाप्त्यलां 


श्रीर प्सदविमयर्‌ सादिष्य के गम्मीर मद्रान्‌ ह 1 रमसे भी लाम 
उ्यायाजा खता दै। 


प्रतिमा । 
गुफा । 
मन्द्रं । 
मानट्तम्म | 

५ इतर भाव-शित्प । 

६ लेख । 
१--प्रतिमा 

जेन पुरातस्वं की मुख्य वस्व है मूर्तिं । जैन सादिव्यं सं इसकी द्मचैनां 
फा विशद्‌ वरन है 1 परन्तु उपनन्ध सूरयो का इतिहास दस्वी पूवं ३०० से 
ऊपर नदा जाता । यो तो मोहन~जौ~दडेो श्रौर हरप्पा के च्रवरेषां कौ कुं 
रातिरय एेसी दं जिन्ह जिन मूर्तिं कहा जा सकता दै, पर यह प्रश्न च्रभी विषाद्‌ 
स्पद्-सा है । मौर्य॑कालीन कुछ मूर्तियां पटना संग्रहालय म॒ सुरक्षित है । इस 
परकौर्पलिश दी इसका प्रमाणदहै किवे मौ्ं युगीन ह| सम्प्रति सम्राट्‌ 
हारा श्रनेक मूतियाँ बनघाने क उल्लेख श्राते है पर मूर्तियां ्रभी तकर उपलब्धं 
नदीं हुदै । जो मूर्तियां सम्परतिके नमसे जोडी जाती दहै वे इतनी प्राचीन 

र है । काफी बाद कौ प्रतीत होती हे । सथुरामे जेन मूर्तियो का निंर 
पयत परिमाण सं हुश्रा । श्रायागपह मी म्लिदै। डा० वृल्नर कहते है-- 
“प्रायागपदर यह्‌ एक विभूषित शिला है, जिनके साथ भजिनः क्री भूत्तियां 
न्य कोह पूज्य श्राकूति जी हू रहती है । इनका श्रं “पूजा था श्रपण क्री 

तख्ती कर सक्ते हे, कारण कि श्रनेक शिलोत्कीणं लेखों के उल्लेखानुसार 
“्रहंतो की पूजा” केलिये फेती शिलार्ण मंदिरमेस्खी जाती.थी। ये. 
प्रायागप्ड कला की दण्टिसेमी ब्रहुत ही महत्वपूखं हते ये । चारों ओर 
विमिन्न श्रलंकस्णो के मध्य.माग ये पञ्चासनस्थ जिन रहते हं । कु श्रावाग- 
पदसं लेख भी भ्िहै। .इन्दं जेनांकी मोलिक कृति कै तौ. श्त्युक्तिन 


होगी । ईन पट््कों पर शरान कला का प्रभाव मी स्पष्टं परिलच्तित हता दं। 
जनाश्रित कला के ये प्रयत्न विशुद्ध श्मषाम्प्रदायिक द। 


२४ | 


५८ ~£ ~€? “< 


इन श्रायागपदरों मे तिशूल एवं धमैचक़् ॐ चिद भौ पाये जाति दै 

भो जैनधम॑मान्य मुख्य प्रतीक रे । मूर्तियो का ज्यों ज्यो स्वतन्त्र धिका 
होने लगा, श्रायागपद्रसा री परम्परा वरिदुत दोत्ती गद ! 

कुषाणकालीन जनमूर्वियः भायशिल्य फी श्रनन्य कलारत 
ह । उन दिनो मूतिकला उन्नति के शिखर परं धी ! कला श्रौर सोदयं 
के साय विभि श्रलकरणों स विभूषित थी । इख युग फ मूतियाँ श्रादि 
सना-भितशिल्प पर वैदेशिऊ प्रभाय स्ट है) उन दिनो पशमासन घौर 
एडगासन तथा सपरिकर श्रोर श्रपरिकर दोनों परार फो मूर्तिर्या न्तीं 
ध | उ समय का परकिर मादा या | मधुरा जैनसस्रति श्रा न्यापके 
पेना] श्राव मी षह्य पर सुराई की यपेक्ा रै। 

धदमूतिं इन्दौ जेनमूतियो स श्रनुर्स्यमानर । ऊं लोगो का 
श्रतुमान ई रि मोहन-जो-ददे मी क्ला का प्रभाव जनमूरिर्या पर 
पठा है । मूर्तिस्ला का व्यापक प्रचार टेन हुए भी उस 
समय का साद्य प्रिलङ्कल मौन ई । श्राश्चवं है। र ध्रारमो मे 
दनी द्रच॑ना-पिषि जा प्रिशदु वंन उपलम्ध रोता है प्र निर्माएनरिधाम 
प्र दु भी ग्रकाश नदय मिलत्ता । एेखी स्थिति मे खिन्धु-षम्यता फे प्रभाव 
पी कलयन काम रर सक्ती दै! पर एक तान £! मोहन-जो-दडो छरीर 
ुषाखयुग के ब्रीच क्प पला जोऽने बाली सामम्रां नदी मिलती है1 
कैल साहित्यिक उद्वे से ही सत्र करना प्रता ६ । ष्य परषतों खादित्य 
मे सैन श्रवक्य मिलता ई, पर बह नाकाफी द । 

मीगत ङे तरिमिन्न रोने म सनमूर्तितीं पमी उयरलाधि होतो षयो श्टृती 
द| श्नः की मौलिगर मुद्रा-प्क दनि हए भी परिकर में पान्तीय प्रभाव 
पाया जाता । मुपादूति परमी प्रसर हेता ६! न मूततियो कां 
शरतष्वगाखं सी दषि मे श्रव्यथन करं तौ उनो इन विमागोमें 
टना होमा} उत्तरभारतीय, उक्निणभारतीय छीर पूर्वभारत्तीय 
त्तरमार्ीय-गुजरात, राचस्यान, पजाय, महकोशल, मध्यधदेश, मव्यमासतं 


[= 


च्रौर उत्तरप्रदेश की प्रतिमाश्रों सं एक ही शैली सिलती है । जुंखाकूति, 
शयीराकृति श्रौर श्रन्य उपकस्यौँ मं काफी साम्य है| दक्लिणभारतं ` द्राविडं 
सभ्यता का दुगं माना जाता दै) श्रतः वर्ह की न मूतियों पर मी उखका 
प्रमाव है । उपयुक्त सूचित शेली से काफी भिन्नत्व है) पूर्वीभारत की 
मूति्यौ तो श्रपना स्वतन्त्र स्थान रखती रै । वर्ह के कलाकारों ने श्रपने 
प्रान्त के उपकरणों का खूध प्रयोग किया है | उनकी सुखाकृति श्रौर नासिका 
तथा परिकर की स्वना शली ही स्वतन्त्र ह । वणित तीना प्रकार की कला- 
कृतियाँ मूगभं से प्राप्त हौ चुकी है । । 
उत्तरमारतीय मूर्तिकला के उत्कृष्ट प्रतीक मधुरा; लखनऊ श्रौर 
प्रयाग के संग्रहालय में सुरक्लित ई । बहुसंख्यक प्रतिमार्णे पुरातत्वविभगग 
की उदासीनता के कारण खरडहर श्रौर च्ररए्य मे जंगल्ली जातियों के देवां 
के रूपमे पूजी जाती दह । उत्तरभारत के खण्डहर श्रौर जंगलो मै पाद 
भ्रमण क्र मेने स्ववं ग्रन॒भव कियाद कि सुन्दर से सुन्दर कल्ला कृतियाँ राजं 
भी उयेद्लित है । इनकी रक्ता का प्षमुविक्त ग्रन्धं नहीं है! उत्तरभारतीव 
- मूतियोँ के परिकर को गम्भीरतासेदेखा जाय लो भरटूत श्रौर सँची के 
श्रलंकरणो का समन्वय परिलक्षित हुए विना न रहेगा । मूतिं के मस्तक के 
पे का मामंडल श्रौर स्तम्भतो कई मूर्तियोमे मिलेगे) पूजोक्करस्ण मी 
मिलते है, जो स्पष्टतः बौद्ध प्रभाव है। 


)+ 5 मौय श्रौर.गप्तकाल सं उत्तरभारतीय च्रौर पूवभारतीय मूरतिकला का) 


पर्यात् बिकास् दुखा । शुंगक्रालीन-मथुरा की-कतियाँ- ॐ श्रधिकतट जनो 
क्ेद्ीहं। 


# 


= शु परमवेष्व होते हुए भी उदार श्रौर धरमतसदिसमूु े } उनके 
लेखों से यही ध्वनित होता है किं उन दिनों ऊन मूर्तियां भी वनीं! 
मधुरा, लखनऊ शौर प्रवागादि संग्रहालयों मे सुरित ई ! त 
शुङ्धफालीन उभयशैलियौ के सम्मिभसजन्व कला की प्रतिम | 
उत्कल मं मिली दहे) खंडगिरि श्रौर उदयगिरि इनके प्रमाण ह} 
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उडीद के उदयगिरि रीर सेडगिरि मे च्व रल को (शुद्ध 
फाल री) कटी हू सी के लगमम चैन गुफाष ई, जिनमरै मूर्तिभिल्य भी 
है । नमे से णक का नाम रानी गु्ठा दै । यह दो मज्तेरैश्रौर इसके द्वार 
पर भूतियो फा एक लम्या पद्या ई विष मूर्विस्ला श्रपने ठग कौ निराली 
ह! उ देखकर यह माव होता ईै कि वह प्थर री मूर्तिन होकर एक्ट 
साथन्रित श्रौर फट पर कौ नक्काशी है] 


सुभेः उडीषा में निचस्ण करने फा सौभाग्य प्रात दे्रा दै । सम्बलपुर 


, शरीर कटक जिल मे हुत से जन ्रवरोष ध्रलनित दशा मे पडे ई । इव शरोर 


काष्ठ का काम पर्याप्त तेता दै। भेभी एक काष्ट छी सैनमतिमा प्राप्त 
हरं यी। उड़ीसा फी पका एक सेन मदिर फा सम्प तोरण श्राज मी 
पटना कै द्रौपान धदाहुर श्रीयुत साधारुष्ण जालान फे सम्रह मे सुरक्षित ६। 
म पर चतर्वशं स्वप्न श्रीर स्लश उर्यरितदै) जेनदष्टि से दस शोर 
घ्न्रेपण श्रपेननित ६ । + 
उत्तरभारतीय जेनमूर्तिकला मे सामाजिक परिवर्तन श्चौर प्रान्तीय 
भमा प्पष्ट है । उदाहरणाय मक्षकोशले श्रौर गुजरात फो ही तँ । 
मदाफोशल श्रौर चिन्ध्यप्रान्त की जेन मूर्यं भावोकी च्थ्टिसे एकसी 
पर उनके परिक्गे म दोत्तीन शलान्दी बाद फाफी परिवर्तन हेते रदे। 
प््टातिहाये फ प्रतिरिक्त श्रावको री जो मूर्तिर्या सम्मिलित प्रेती गे 
उनमे परिवततेन रौ क्पना सो सप्ती दै ! छुपाणकालीन 'अमामडन सादा 
पा, गुप्तक्षल म श्रलकर्् स श्रलञ्च दो गया शरोर रतोत्तर पालमभत्तो 
घट पृरी पौर मे, इतना खज गया कि मूल परतिमा दौ गौण शे गई । मष्टकोखल 
ण तत्मन्निकययक्ती प्ररे्ो फ एरिकिरे म साची के प्रभाव > साय क्लसुरियौ 
ये ममय कौ मूला म ष्यपदत उपरर कामी प्रमा दै] मेरा जष्टं तक 
षिग्वान द मरापोणल श्न प्रक्र धद्य सप्ल श्रौर खजीप धनपदूटर। 
दैः पिफावमे तिहास्न के श्राकराये मं स्वत्तमता शरोर मौक्िकरिता है। 


१--भारतीय सूरतिस्ला प* ६० 


प्भामंडल शौर छनं भी श्रपनै ई 1 सवस वंड़ी विशेपत्ता तो यदं ह कु 
ूर्वियाँ तेवर श्रौर विलदरी मे एसी मी सिलली है, जिन पर सम्पूणं शिखरा्रतिं 
श्रामलक, कलश के माव खुदे ह । श्रपने श्रापमे वे मन्दिरका सूप लि्वे 
हृए है । एक श्रौर विशेषता दै । इस शरोर दिगस्वर जनो का प्रव्रल्यहै 
ग्रतः बाहृवलीजी भी परिकर मे सम्मिलित हो गये दै । तीधंकर्यो के जीवनं 
की सख्य घना मी श्रा जाती द । इस पर ने तन्यत व्रिचारजक्रिवा है । 

खडगासन मूर्विवोँ, जो गुपोत्तरकालीन श्रर सर्पाप्कर ई उन षर 
रु्मदिते कीशैलीका वहत श्रसर है। एेसी एक खड़्गाक्षनस्थ प्रतिमा 
मेर निजी संग्रह में खरन्नित दै । दक्र परिकर बड़ खुन्दर प्रर सक्ेथा मालिक 
दै । इसमे दोना शरोर दो उडते हुए म॑ंभर्वं वत्तलये गये दंग पेट भी निकरे 
हए है मानो सारा वजन उन्दी पर दहो! ठेसी, प्राकुति गुत्तकालीन मन्दिरे 
के स्तम्भा मं खुदी हुई पाई गईं हे) 

गुजरात मे विकसित खपरिकर मूतिकला के प्रतीक च्रावू में विद्यमान 
है । वह पर भी प्रान्तीव उधकस्णों का व्यवहार हुश्रा है ! सापत्ततः विशाल 
परतिमा ( खडगासनस्थ ) विन्भ्यभूमि श्रौर महाकोशल मे मिलती हं । यो 
बहुत प्रान्तीय मेदो को छोड़ दे तो स्पष्टतयः उत्तगीयकला परिलद्धिति दोगी । 

पूर्वीय कलाकतियां मगध श्रौर वंगाल मे मिलती ह । मगध 
शौर वंगा ऊ परिकर ब्रिलक्रुल च्रलग ठंग के होति दहै! मगध के कला 
कासं सै "पालः प्रमाव को नदी सूलाया । व प्रस्तर क श्मतिरिक्ति चूल क. 
पलस्तर कैः प्रतिमार्ण मी मिलती ह । 

उत्तर श्रौर पूर्वीय जेन मूर्तिकला की परपरा ४ वीं शताब्डी क 
वाद ठक-सी जाती है | इसका, यद श्रयं नही मूर्तयः वनती न्था। पर 


उनमें कृलात्सक इष््किण का च्रमाव स्पष्टहै | ] इस पर मेने शन्यत्र 
विचार क्रिया है ।१ 





[त 
१- देखे “जेनमूर्तिकल का क्रमिक विकास? ज्ञानोदक वपं १ चकर 
प° १६८-२०७ 


दक्तिणमारतीय जैन मूतिक्ला का इतिटाख ईत्वी परं २००- 
१३०० तङ का माना जाता दै । इस ग्रोर मी नैनो का घावंमौमिर व्यक्तित्व 
यडा उज्ज्वल रहा £ । मिभिन्न गजो ने ग्रपने श्रपने समयमे शिल्प की 
उन्नति मे योग रिया दै । उक्निण॒मारतीयमूर्तिज्ला क उक्र प्रत्तीफ श्राज 
भी सुनिन है । मावो की ्रचत्ना गर्द कौ मूर्वियो मेँ मले दी समन्ता 
प्रतीत दतीटो परकलाङीद्षटि स उनम काफी प्रतर ह--गो देश मेद 
कारण स्वामातिक है । उनका परग पिन्याम मरोर मुपाक्ति द्राषिटियन है। 

| उग्र प्रभामण्टल ग्रादि प्रकर ॐ उपर्स्ण दोनो शेलियो से सर्वथा 

मिन रई। 

जिनप्रतिमा पृं सूचित च्राखन > अतिग्नि चौ गीढीपद्रफ भी मिलते 
है] कीं पचततीर्थं मो मिलती है | चिन्ध्यप्रदेल ग्रौर महाफोशल में टव्म 
विभेप प्रचारथा। एमे पटक प्रयागसग्रदालय मे तया जद्रलो मषाये 
जति है ।* 

स्वन. जेनप्रतिमारणे तो मिनती हं । पर रीन मदिरो करे तारण माग 
भं भी जिन प्रतिमा शरोर यत्नो री सुन्दर मूतियो उत्ीणित पायरी गड र। 
छे सन्दर तोरण सुभे महाकोशलमे प्राप्त टृए है । मेरे उण्रद मदै । 
तोर्णान्त्गत मूर्तिर्या मदिर की प्रकृति में रहती हं ।१ 


। धातु मूतिया-- 


कलारार श्राप्मन्य सोदयं को कल्पना फे सम्मिश्रण से उपादान 
द्वारा रूप प्रदान क्रत्रा रई । इसमे उपादानो की श्रपेन्ता श्रान्तरिक भावों की 
ही प्रधानता रदती हं | रहने का तादय कि क्रिसी मी प्रकार के उपादान 
द्वाराः यदि कलाकार मं खादयदशन फी उत्कृष्ट मता दहै तो वद्‌ 
व्यक्त कर देगा । जमानत क्लाचायो ने यदी स्या है] दसौ कास्य 





१--देखं ""मदारोशल का यौन पुरात्तस्व, शी्पक मेरा नि । 
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से प्रस्तर के ्रतिरिक्त धातु, काष्ठ रौर रलो का व्यवहार भी सू हुमा] 
सीमित स्थान में सोदयं कौ ग्रमिव्यक्ति श्रम साध्य | 


खस्ता कीद्ण्टि-से धात कौ विशेष उपयोगिता दै । प्रलगमूर्ति- 
खंडित होने की संभावना ते परे, नदीं है । पवि पट जाती. ई, परं 
धातमूतियों मँ ये वाते नदीं दिखतीं ! पराचीन जेनप्रतियापँ गुप्तकाल 
कौ मिलती दह । न केवल उनकी रचना शैलीमे दही यह ज्ञात हेता १ 
श्रपि॒ कुदधेक लेख युक्त भी प्रात दो चुकी ह) सर्वं प्राचीन धठिमूर्तिः 
स्वणंगिरि-न्सोनागिर--के भट्टारक क पास थी पर श्रव्र तो वह्‌ भारतकला 
सवन मे विराजमानो गदहै। कटनी के एक जैन तक्णसे सुरे ज्ञात 
द्या * । वह .प्रतिमा-दैतो लघुतम ही पर कला श्रौर्‌ धाचीनता के ख्याल 
से वड़ी महपरं है,। इसके वाद वे मूति्या ग्राती ह, जो वडौदा सच्यान्तयंत 
महृड़ी से प्रात करौ.गईै है । इनकी संख्या, चार है ! तीन वड़ोदा पुरातन्त्व 
विभाग के च्रधिकारमं ह एक कोय्याकं के महन्तं के संरक्षण मे र। 
सीमेन्ट से दीवाल मे जड़ दी गक हि। ये. मूर्तिर्या, स्वष्टतः जैन ह कि 
भी तत्करालिक . पुरातत्वविभाग के प्रधान डा० हीरानन्द शाली ने इन्द 
वोदध ° साव्रित करन की काफी चेष्टा की पर' उनकृगु निरसन डा 
दसयुखलाल" सांकलिवा ग्रोर सारामादैः तबा ने भन्ञीमाति,कर दिया है । 
य मूतिर्यां कला ग्रौर सौद्यं की ष्टि से मात धातेमूतियो मे अपना उचस्थान 
रखती हं । प्रसन्नता तो इस वात कौ है मूर्तिर्या सलेख ईं । परन्तु शास््रीजी ने 
इन्दे पटचानने में गंमीर मूले कर डाली हें । श्रमी भी पुरातत्वज्ञ यही मानते 











९--घन के लोम में श्राकर उपा्क्र उपास्य तक को विक्रय करवा देते है | 
२ भारतीव विचा वषं १--च्रक्वसे , ., „ ८ , 5 
र-रिपों ्राफ दि ्राक्योलाजिकाहनसे बदा स्टेट, १८३७-८ 
५-लेयिन रफ दि उेचछेन करेल रिप्चं्दरिस्टस्यूट, माच १९३० | 
*--भारतीय विद्या माग १ अंक २ पृ०-रज्ध्~१६४ | 
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पाः कत्र ध -- 


हि श्रत्यन्त खुन्दर उलाङृति जैन कैसे हो सक्ती है! यह भरमश्रय 
तो निल जाना चाहिये । 

स० १६५६ > मीपण प्रकाल ते खमय मे वसन्तपुग मे दो जेनधातु 
प्रतिमा प्रात हईथी, वे वर्तमानम पिडवडा में सुरक्नितरै। ट्न्मे से 
प्फपर्‌ म०जष्ट ऋत्त्यभी खुदा चाह) ज्ेख र्ति ग्राख्नीं नवी 
णती कौ कई प्रतिमे मिलती ई । मोर दशमशती ऊ गाद्‌ नो धां मतिर्या 
व इतनी प्रचुरता ठे गई पि प्रस्तग उ उश्रयोग सपेद्त्त वहत कम ले गया | 
सामान्य गृहस्य मी पीतल शादि मतधाठु पती मूर्तिं तो वनवादी सुरता 
}था, पर पाषाण महगा पठता रोगा । दूय कार्ण मुगलो फा मौ धा । 

धातुमूर्तिं > नि्माताग्रो ने पाधा प्रतिमाग्रोँं स दी ग्रयुफ्रण 
श्रिया ई) पर्वालीन प्रधिक्तर धाठमूरविया लेण रदित थी, ग्रत उनम 
पिठला भाग खुरदरा गता या] उत्तकालीन मूर्तिया का पर॒ भाग स्वच्छ 
था। इस पर्‌ जेप लिखे जातेये। ऊख मे चिन भी उक्र जाति ये । उत्तर 
भाम की मूर्भिवोँ चार्मिक दण्टिसे मदृत्व गौ रती थी पर उनमे कलासत्तर 
नदीथा। श्र्वीं शतके ब्राद एक प्रकारस्े लोपटी हो गया। दस्रा 
फार्ण ख्या वराहुल्य न होकर कला के प्रति च्वि कामाय क्म था। 
डन दिनो जनो ने मूर्विकला की श्रपेद्ठा चित्रकला पर॒ विशेष ध्यान 
दिया | उपर्युक्त सूचित तीना शलियां री धातु प्रतिमार्द मिलती ६ । 
त्वं -लोमगश दन्द गलाने रौ भी चेष्टा रते है इन मूर्वियो से एक 
चाति का प्रता द्रयश्य चलता द. रि उत्तरशुमगरल मे ऊपर से चक्तु 
गने ऊ प्रया उभय सम्प्रदाय में प्रचलित थौ । 
काष्ट मूतिण-- 

खापेत्नत का प्रतिमा क्म मिलती ह॑! विरेपर्र कै सका 
रयोग मयननिर्माण म होता था | परन्तु जैनवास्ठ॒ पिपयक ग्रन्थो मे काठ 
मूरति फा उदे ग्रावा है। श्रमसुमगवान्सदादीर के खमय मी चदनशः 
का प्रयोग मूर्तिनिमाय मे दटच्रा भा-†\ मगध ग्ैः पाल रामाश्रमः. 
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ने भी काष्ट्रतिमाश्रो का सजन किया था | श्रतः परम्प प्रचीन ह । 
उत्तरकालीन रनों ने शायद इतका निमि इसलिये रोक दथा हारा 
कि सापेत्नतः इसकी श्राय कम है; प्रतिदिन प्रचचाल से वद शीव दी 
जर्जर दो जाता ई । 

कलकत्ता विश्वविव्यालय के ्माशुतोपमेयदालय म एक जनाभित 
मूर्तिकल्ला की जिनप्रतिमा दै । इसकौ प्राति वरिदार कं विप्ययुपुरः क तालाब 
से दृथी | मेरेमित्रश्रीडी.पी. घोपने इसका काल दौ हजार वप्र प्रं का 
स्थिर क्रिया है] प्रतिमा करौ देखने से रात हता दै ब्द पर्य समय 
जलमग्न रही होगी । कर्वोकरि उसमे खिक्ुन वहूत दै) रेखाएं मी क्रम 
नदी है । डा विलियम नामेन त्राडन ने ममे एकर भेव्मे वताया थाक 
त्रमेरका मेँ भी कुं करेत्कीखं चिनमूतिर्यां हं, जिनका समव श्राज उ 
१५४०० वरं पच का है । 

विवेकविलास में प्रतिमा निसखि काम मे चरने वाले काष्टकी 
परीत्ता का उद्ेख इस प्रकार श्राया ईै- 


°निस॑लेनारनालेन पिया श्रीपलत्वचा 
निलिप्तंऽश्मनिं क्ट का प्रकटं संड्ल भवेद्‌ 
परीक्षा के ग्रेगों पर्‌ प्रकाश डालने वाली श्रौर भी सूचनाय इसी 
भदहं। 
प्रतिमा निर्मा मे इन काष्ठ की परिगरना ई-- 
चंदन, श्रीपर्णं, वेलवृक्ञ, कदंव, रक्तचंदन, पियाल; ऊमर, शीशम 1 








१--कार्यं दारुमयं चैत्ये श्रीपरर्णां चदनेन वा | 
वरिल्वेन वा कदम्बेन रक्तचंदनदास्णा ॥ 
पियालोदुम्बराम्यां वा कचिच्छिंशिमयापि वा | 
द्नन्यदारणि सर्वाणि विम्बका्यँ विवसंयेत्‌ ॥ 
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रल की मूर्तियां- 


श्री सम्पन्न जेनखमाज ने हूमूल्य रत्नों सी मूर्तियां मी बनवा्द । 
क्विपदन्तियो को यदि सत्य मानलिया जाय तोरनोङरी मूर्तिं का उति 
स्य्॑ाच्ीन सिद्ध होगा, पर ेतिद्ाछिर व्यक्तिः के ज्लिये यह मानना कम सम्भव है) 
हस परिमाग में शाश्वता जिनचिम्भो मे छोद भी दिया जाय तो रथमनपाश्वंनाय 
की परतिमा सदं पाचीम ठदरेगी । यद श्रमी त्तमतीर्थ-सभात-में सुरक्नित दै । 
इसका रत्र श्राज तक्र नी प््वाना गया 1 टके याद भी उत्तग-गुप्त मलीन 
सत्तमू्नियँ मदाकोणल ॐ श्चारग (जि रायपुर ) में उपलब्ध हुई ह 1 
श्राजक्ल रायपुर ॐ जैनमदिर म प्रि्रमान ह] उनमें व्यचहन रत सिरपुर 
की मूर्विरयो कौ जाति के हें । इनरी मुननादूति शौर श्वनाल सिरपुर से 
प्राप्त धाठुमूर्तिवा के समान है| सोमवभीय नरेशो ॐ स्मय गी मानना 
उचित जान पडता है । मध्यकाल में स्फचिकस्त री मूर्तिर्या वहत दी विशाल 
रूप में बनतीं थी | सोमे पटी एक रेखा रत ई जिनकी रिलार्ण खाप्ेत 
विशाल होती ह 1 श७बीं शताव्दी ऊ लेखयुन एर मूर्तिं नासिर के जन 
मदिर^ मंदईै। गुज्ञरात में इसङ्ना वाहूल्य ह । पना, हीरा श्रौर पुखराज 
की क मूर्तिर्या मिलती ह । श्रवणवेलगोलाः कलफत्ता श्रौर बीकानेर मे 





१--लेख दस प्रकार ई- 


भ्तवत्‌ १६६७ 1 २ वट्पद्र (वडोदा) बसि सा 
सीमजी सपत्र  मारिकिजीकेन श्रीश्रतरिद्पा्नाथव्रिं का० भ्रण 
तेपा श्रीषिजयुदेवसूरिमि 1 


इस मतिमा के रजतमय सुन्दर परिकर पर मी इस भकार लेख 
सुदा है- 


सद्‌ 2६६७ क० वै वदि २ दिने नदिश्रादिनयरवाति 
उतगरलवृद च्वातीयर राष्‌ गोत्रीय सा सीमजी मा० वई तुलना 
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भी इनकी स्वतंत्र सूर्तिवा श्ाज भी विद्यमान हं। 


पराचीन कालीन जितनी श्रधिक व्यौर कलापूरं अंविका की मूर्तिर्या 
मिलती है उतनी ही मध्यकालीन पद्यावती की | वह पाश्वंनाथनी की 
ग्रधिष्ठात्‌ है। जरम तक मंव्शाख्र का प्रश्न है, पन्चावती से सम्बन्धित ही 
स्रधिक सिलते है । यचर्भी इसीका साम्राज्य है। विन्धपाचल्त में इनकी 
रुफा द । विष्वप्रदेशमं तो बड़ी विशाल प्रतिमा मिलती हं | प्रश्चिमभारत 
मे पाटन, प्रसासपत्तन, श्चुजय रादि नगरों म वहूत मूतियां मिलती 
हे । इनके मंत्रकल्पभीकमनदीदहे। इन देव्रियोकी खड़ी- ग्रौर व्रेटी कड 
प्रकार की मूर्तियां मिलती ह] विजया, काली की मी मतिर्या मिलती ह| 
यो तो उवालामालिनी की एक अत्यन्त सुन्दर मूति मने श्राजसे ८ वपं पूरव 
केलमःर से देखी थी, पर इनका प्रचार सीमित रै! १६ विद्या देवियों की 
स्वतन्त्र मूरतिंयो श्रावू के मघुच्छ्र में मिली द । २४ शासन देवियोँ कौ 
सवाहन, सायुध श्रौर सामूहिक विशाल प्रतिमा प्रयागसंग्रह।लय मे सुरक्षित 
है । जेनमूतिकला के क्रमिक विकास पर इसते च्रच्छा प्रकाश पड़ता है । 


देवियों सं सरस्वती की उपे्ता नदीं की जा सकती | जेन संस्कृति 
कै ्रनुसार जिनवाणी ही सरस्वती है | जिनागम ही उसका मूतंल्प है। 
पर मध्यक्राल में जेन इष्टि से सरस्वती की मूर्तियां भी बनने लगीं थीं। 


१-- पाटन, प्रभासपतन, शतरुञ्ञव श्रोर विन्ध्याचल श्रादि कई स्थानों मँ 
पञ्चावती की वरैटी मूति्याँ तो काफी मिलती ह पर खड़ी प्रतिमार्पँ 
वहत ही कम । वर्धा जिले के सिन्दी भ्राम समे एक जैन 
मन्दिर में ्रत्यन्त सुन्दर श्रौर कल पूणं पद्मावती की खड़ी प्रतिमा भूरे 
पत्थर पर उत्कौणित हे | मस्तक पर भगवान्‌ पाश्च नायजी प्रिराजमान 
हें । यद श्रनुपम कलाकुति उपेक्लित श्रवस्था में धूलमें ठेकी हुई है । 
इस प्रतिमा को वारह्वीं शती के श्मामृषणोँं का भंडार कहँ तो 
श्मत्युक्ति न होगी । 
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नके पन्किर मे तथा मस्तक षरं जिनमूर्तिवां उकेरी जाती थी श्रौरं 
उपक्स्ण भी जैनाधित कलाक रट्वे ये। एेसी मूर्वियो में बीकानेर 
स्थित सरस्वती (जे श्राजफल न्यू एशियन एन्टिकरियन म्यूजियम दिली 
मे घुरक्नित द) मूर्तिकला का उत्कृष्ट प्रतीक है] इतनी मिशाल ग्रौर 
मनोज्ञ देवीमूर्तियां कम दी मिंगी । यतो पश्चिममारत मे जंनाभ्रित 
मूर्तिरलां परम्पस में इनका भी निमांर प्रचुर पग्मिणं में टृश्रा है । दक्षिण 
भारत मैनाने मा सरस्वती तो मूतं स्पदियाया। 


देवीमृतियो ग्रधिक्तर ष्टाद्धियो श्रीर गुष्ठश्रौं म मिलती 
पर लोग सिन्दु पोतक्रर उन्दे दरतना पिुत कर देते ह रिं मीलिक 
तच्च देक जाता है] प्रकरे चद्राने लगते ह । भने चादवड में स्वय 
देखा £ । पान की पटाद्धियो में एक गुफठा म जैनमूर्तियाः है उनके प्रि 
यद्‌ कुल्य १६३६ तफ तो दता धा। 


खापेक्तत यत्त प्रतिमाए कम मिलती ह । चेत्रपल श्चीर भाणिमद्र 
की कुच मूर्तया टष्टिगत हृ ई । यत्नो मे गोष्ठ, ्ररमुख, यक्तराज, धरेच, 
कुमेर, गोमेध, ब्र्मशान्ति, शरीर पार्वयक्त की प्रतिमाण स्वतन्न गिली ह! 
पाश्यन्न पो पटवानने न लोग श्रक्छर गलती क्रत्रठते है । तास्ण करि 
उनकी मुगनारति, उद्र, श्रायुध गर॒णके ममानद्ीहातेर। टनयत्ता की 
स्वतन्न प्रतिमान म उना व्थक्तिय सलेक्वा दै। परिकिरान्तर्गत यत्त 
मूं तनी सठुमितं होनी दै फ यदि शिल्य प्रन्या छ शाश में उन्द्‌ दैनं 
नाश्रमो जाथमा। कायि स्यानामाव स कलाकार उनके पृ्ुर्प 
सो श्रित ष्टी नती कर पाताद। उदाष््णार्थं च्रममदेव ऊ यत्न गौम 
काष्ले । कुठ मूिर्यार्मे तारौ स्प मिततेगा पर वहुखख्य फेरी पि्तेगी मि 
उनी मुपादति श्रायुष श्रीग प्राह्न ङ्य भी चास्प्रीय उल्लेख से साभ्य नहीं 
रमयते ] उष्टं पग णकः व्रतिणौीचर्वां कर देना उनित दोगा | च्ुवेर की 
पनिमा छपमेदेव के पर्रम श्यक्सर रती ई { प्व यद उुवेर सन पिल 
पा प्रतीत नटी हता । राप्य कि उमम सत्र्थली, मुन, पसि एव मोदक 


{ ३७ 


श्वा धुरापातर रहते ४, जवक्रि सैन दुर चर सुख श्रीर्‌ श्रा दाथ वाला 
हतत रै ।१ 


यत्त मूृतिष्या करे निर्मा पर्‌ समाने क्रम ध्यानं द्विया ई। दस्रा 
एक कारण है | प्रवेक मन्दिरमे स्लकका स्यान स्तेत्रप्राल फा शेता 
ध्रौर श्रपिषठाती कां स्वरूप जिनमूरति मंतोरद्तादी षै चेत्रपाल कौ उच्च 
फोटि करी मृति' श्रवरवेलगोता मे ई} ग्न्य तो केवल नालिकेर की 
स्थापना, करं सिन्दूर न्दाते जाते द| 


¢ (५ ५42 
श्राचाय-प्रातमाद्‌-- 


जेनशासनं फी गौरवगरिमा को ग्रज्तरण रमै माति परमद्यागौ, 

तपस्वी शरोर विदान श्राचायं वा स॒नियो फी मूर्तियां जी वारदवौ शताब्दी 
कं वाद्‌, बनने लगीथीं। प्राक्त साहित्य मं श्रव्राधगति बाकि श्रश्ुकवि 
, श्राजन्नवल्लमन्रारः ग्रपर््रशं सादित क्र परम मन्न श्रीलिनदत्तसृरि) ुस्फृत 
साहित्य कौ समी शाखा मे निष्णात प्राचां हूमचन्द्रसृरि, कुशल कवि श्रौर 
र णच्राय के विजेता श्रीजिनपतिसूरि, सुप्रिद्ध दा्चनिक खसरचन्द्रसृरि, 
जिनप्रवोधसूरि, जिनकुशलसूरि, हीरविजयस्‌रे रादि श्रतेक श्राचायो की 
-मूतियो परात्त हं । इन सवते सर्वाधिक पथ्य श्राचाय श्रीजिनद्तसरिजी है । 
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 -तत्तीधालन्नं दवेरयचतं चतुर खमिनादुषधसौ स्वदनं । 
गजकब्हनमछमुजं वरदपरशुशुलाभयदयुक्रदक्तिरपारि बीजपूरक-- 
शक्तियुदगराक्तत्रयुक्त वामपारितेति | 
[ऋ * ~> ¶१.६ (0 कास्तु ¶० ६० 


दिगम्बर जैन शाचानुसार कुमैरे का रवसपं देती होना चाहिये 
तफलक्धनुद्रड पद्च वदेशग्रद्रेदुपाञ्चवर मद्टपारिम्‌ | 
शजगमन तुमु खेन्द्रचापच्‌ तिकलशश्ाकनतं यजे कवेरम्‌ ॥ 


दे | 


रनकै गुद मदिर भारतं मेँ सय॑ मिलते ई । गुर मूर्ति म स्वाभाविकता 
फ्म रहती है। 


गृदस्य-मूतियो-- 

ˆ राजाश्रो की जितनी भी प्राचीने मूर्तिर्या भारत में उपलन्ध 
हृद है उनमें सर््राचीन सजातशत्रं श्रौर नम्दिषरध॑न कौ है। 
ये दोनो अनधर्मं के उयामक ये] इनिदाव मे ध्नफ्ा मदच्पूर्ण 
स्यान दै] नन्दियर्दन ने जम कर्लिग को दृस्तगत श्रिया तय 
रदं से एक सौनमूनिं उया लाया था] वसीत दने रौन का 
पता चल जाताहै। यानो रौन मृं ॐ पठिकिर मेँ यक्त यक्िणीके निम्न 
भागम गस्य युगल ॐ दूनि दषटिगित होती है पर वस्नुपाल तेनपल, 
स॒पलिक, वनराज + चावडा, मोनीशार च्राद्रि कदू ग्दस्या कौ स्वतन्न मूर्ति 
भोष्ययनजेटे मदिर मस्याप्तिकी गहै, दफा श्रथ वृष्ट नदीं फिउनकी 
पला षट, पर मच्ति फीमुद्रामे वे सदे रट यदी उदेश्य या* ] 

उप्यक्त पचियो मे प्रात उभी प्रकार की मूतियो का उल्लेख उर दिवां 
गवा] समय दुर मी गवा हो । तथंहर मूनिरया, उनऊा परिकर, यक्ञ- 
यत्तिणियो ऊ िभ्य न केथल पारमिक्ट्षटिमेष्टीमच्त्य रै है श्रप्ठि मारवीय 
भूतिस्ना ते प्रमि परिकास के श्रध्येयंन ती मूल्ययान सामग्री मीरह। 
सामातिक् रहन रुशन ऊ श्रीर श्रायिफ पिकाख मी उनमें परिलक्नित ्ोता 
द मदियते प्रशमे देँ तौ श्रतार्‌ रद्‌ जाना पठेगा। शिल्याचार्योने 
श्रपने धमे जे चलाकृनियां मटक हनम श्रानन्द देने शी श्रदुपम न्नमनां 


ह। सरय॒ष्टि रे । श्राम्मा ने शानि मिलती रई। प्राचीन षक भो नयीन 
भायनएं नागन फएरती इं । 


> 





१--मारतना सैनतीयो रने षमेतु शिद्ध स्पाप््य प्लेट ४६ 
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उपर म्रन्थम देशकः परनिटकियां है 


रुका 


जैन गुफाणएं पर्याप्त परिमाण यै उपलब्ध होती ह| श्रोध्यास्िक 
साधनां फे उन्नत शिखर पर श्ररसर होते बाली मन्यात्माएं वहां पर निवासकर, 
दर्शनार्थं श्राकर श्ननुपम शान्ति का श्रनुभव करं श्रात्मतत्व के रहस्य तकं 
पदटुचने का शुभ प्रयास करती थीं । प्राकृतिक वायुमंडल भी पूणः तदनुकुल 
था। प्रकृति की गोद से स्वस्य सौँदर्य॑का बोधरेसेही स्थानो मेदो सकतां 
है। संस्कृति, प्रकृति श्रौर कला का त्रिवेणी संगम मानव को श्रानन्द विभो 
फर देता है । स्वाभाविक शान्ति दी,चित्तवृत्तियों को स्थिर कर निश्चित साग 
कीच्रोर जाने को दंगित कर्ती है। इसमे उकेरी हुदै सन्दर कलापूरं 
जिनप्रतिमार्णे दशनाथ को च्रङ्ष्ट कर लेती द । राग; देप; मद 
प्रमाद एवं श्रास्िक प्रवंचनाश्रो से, बचने के लिये, शस्य ध्यान मेँ विरत 
होने मे जेसी सहायता यद्य मिलती वेसी श्रन्यच क्षँ १ सत्य क्री गहन 
साधना के लिये एकान्त नितान्त श्रपेन्तित है । कुं गुफर्ठै तो रेसी ह 
जर्यो ते हट्ने का मन नदी होता । जिनमू्विं एं तदंगीभूत समस्त उपक्ररणो- 
से मुसन्जित सूपशिल्यं कलाकार की दी्ध॑कराल व्यापी साधना का सुपरस्विय 
देती है! दैनिक जीवन श्रौर उनके प्रति श्रौदासिन्यमावो की प्रेरणाह्मक 
जागृति को उद्बुद्ध कराने बाले तत्त्वो का समीफर्ण इन भास्कयं सम्पन्न 
छृतियो मँ परिलक्चित होता है । उचित सानाम सदयं बोध फे लिये 
श्राध्याप्मिक श्रम श्रपेद्तिति है । श्रा्मस्य सौदयथं दशनाथ जीवन फो 
साधनामय बनाना ही भमणसंस्छतिः क। लद है । 


भारतीय शिल्प स्थाप्य फला फ बिदेशी श्रन्वेषकों मे फगु सन का 
नाम सवते पहले श्राता है| उन्होने जैन स्थापत्य परमी प्रकाश डार्ला 
है। परन्तु जेन ्रौर बौद्ध मेदको न समक्षने के कारण कद भूलें कर 
दी है, जिनका परिमा्जन वा्धनीय है । उदाहरणार्थं राजण्ह फो ही ले । वकं 
पर सोनभंडार से जेनम्तियँ श्चौर धर्मचक्रं उत्कीरिंत दै इनको प्रौर मी 
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र विद्वान वौद्धङत्ति मानने ई, वस्तुत" यह मान्यता भ्रामक दै, स्योकि बद पर 
स्पष्टत दन पक्तियो में लेख खुदा ट्य रै- 


९ निर््वारलामाय तपति योग्ये शुम ें[ति]मा अतिछते [1] 
२ श्राचा्यं रल युनिवैरदेव विदुक्तये कारय दीर्थ(१) तेज ( ॥) 


जैन साहित्य 7 कई उल्लेखो से इसरा जैनत्व सिद्ध दै । प्राचीन 
गु्यावल्ली एव तीर्थमाला््रो मे भी इसकी चर्चा पराई दै । जैन वदन्ती वका 
सम्बन्ध भेणिक श्रौर चेलणा से जोडती ६, यष्ट ठीक नदद है| 


फरुसन ने एक स्यान परिखा दै कि--“जैन कमी गृहा निमा 
रहे ही नहः । श्रगे फिर लिखा है-^जैनों के रुहयमदिर उत्तने 
शराचीन नहीं है जितने च्न्य दोनों सम्ब्दार्यो के । शायद उनमेते एक मी 
ध्वी शती सेपूरवंका नही हे" । यह कयन सर्वथा भ्रामफ़ दै] ष्ट स्प 
से कटा जाय तो ग्रति प्राचीन जितनी भी गफ उपलम्ध द उनम से बहुतो 
कानिर्माण जैन द्रारदी हृश्राै। 


स्व॑पाीन गुप गिरनार बरावर ग्रौर नागाजु नी पदादियो मे दै। इनमे घे 
दोकाग्रोपश्रौर स्निग्धत् मौय काल की सूत्ना देता दै। दोच्याजीवकफ सम्प्रदाय 
से सम्बन्धित दै, जो जैना का एक उपसम्प्रदाय था । प्रशोष के पुनर दशरथ 
नेदन्ददानश्रियाथा | उदय्रगिरि सडगिरि की जैन रफ िशवविख्यात 
है। ग्चालियर स्टेट के ग्रतग॑व उदयगिरि (मनसा ) मे युत्रकालीन जैन 
गुह्या मदिर दै । दमे मगवान पायनाय की मव्य प्रतिमा थी।श्रब ठो 
सेवत्त खप॑फन शेष ६1 वदं एक जेन तेख भी इख प्रकार पाया गया ६-- 


? नम सिदधम्य [॥] 
श्री सुतानां गुण॒तोयधीनां गुसान्वयानं नूपतत्तमाना-- 


२ राव्ये कुलस्वापिभिवर्घमाने पद्मिंते वर्परतेम मासि [1 
{ ४१ 


घुकतिके बहुलदिनेथ पंचमे 
गुह्यसुखे र्फटविकतोकटामिमां [|] जितोद्धिपो जिन्षर 
पार्वेसंञ्चिकां जिनाति शमदमवान 
॥ ५. 0 शिष्यौ द्यसावाय्यं कुलोद्गतस्य [|| 
आचाय गोश 
८ म्ममुनेतुचुतस्ु पद्मावतावश्वपतेव्मटस्य [1] परैरजेयरयः 
खिुक्तमानिनरय संपि 
स्येत्यमिविश्र तौ भुवि [|] 
स्वसंत्रया शंकरनायश्ब्दितो विधानयुक्तं' यतिमाग्गमास्थितः [| 
७ स उत्तराणां तदे कुर्रा उदग्दिशादेश्चवरे प्ररत: [|] स्षययि 
कमारिगसुस्य घीमानू यदत्र पुरायं तद पालस्य [| [' 


यह लेख गुतसंवत्‌ १०६ का ई । उत्त समय कुमारणुत प्रथमका 
शासन था] 


जोगीमारा-- 


मध्यप्रदेश कै श्रन्तग॑त सरगुजा गञ्य यै लद्मणपुर सै वारदर्वै मील 
पर रासगर-ससमगद्‌ पवत है । इस पर जोगीमारा गुफा उत्कीणि त है } 
भाचौन शोलचिच्ो मे इं शुका के चिं का सहत्वधूरं स्थान टै! 
धम ॒च्रौर कला--उभयदष्ट्या इसक्रा स्थान श्रनुपम है । इनमे ऊ 
चिनोका विषय जेन है] त्रतः वह भी कभी जैन गफ रदी होगी | 
यहा से ३० पूवं तीसरी शती का एक लेख मी प्रात दुध्रा ६ । डा 
न्लख ने इदक्रा यही समय्‌ निश्चित किया ई । 


0 
९-कापंस इन्स्कप्सन इंडिकेगम्‌ मा० ३ डा" प्रलीय, 
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देकगिरि-- 

जैन सादित्व मै इवका उल्वेख रद श्यानों पर श्राया है) यद 
शुजय का एक उपप्येत गिना जाता है } वतमाने मे इषकी स्थिति 
चल्लभीपुर्‌ के निकटं ई । खातवाहन क गुर ग्रौर पादलिप्सूरि के शिष्य 


सिद्धनामांुन यदी के निपासीये | जैखा कि निम्न उललेल से लात 
हेता ६ै-- 


^ देफपव्वेए रायसीहरायऽनत्तस्य भोपलनामिच्र 
धद स्यलावरण पम्पन्न दरद्रय जायाणुरायस्स 
त मेवमारुत्स बाघुनिरो पत्तो नागाभ्युंखो नाम जात्री " 


विविधत्तीथंकल्प ९० १०४ 


भवन्वरोश् ग्रौर पिंडविशुद्धि की टीकर मे उपयुक्तं पक्तिं 
षन समर्थन किया गया है | इनका छमय विक्रम छी प्रथम शती रां 
उक्तया पटतां दै । स्वणषिद्धि फ लिये नागान ने वा श्रम किया 
था। कहना चाये यही नकि लिवे प्राणधातिनी त्रित हई । टेक 
पर्व॑तं की शुफा मे इसने रसकूपिसा रखी धी जैसा ङि दस उल्लेख से 
स्पष्ट दै-- 


ध्नायाजुं नेन दधौ कुपितौ मृतौ टकपर्वतस्य गुहायां क्षितौ" 
पुरातन प्रधध सम्रह पर ६४ 
जिख शफा फो ऊपर ह्वे तिया है वटं जेन शुका है ! यदपि 
८ वर्जेस ने दसक्री गकेपणा की यी पर जेन प्रमाणित ने फा श्रेय 
मेरे मित्र ° दंसेयुखलाल धीर्जलील प्ताकललियाफो दै श्राप्ने गुफा से 


भगनान पारवंनाथ षी एफ एडी प्रतिमा देसी । श्रम्विका २ म्राङृति 
भी) डर साकलिया ते इस प्रतिमा का समव ईस्यो सन्‌ त्तीखरी 


[४३ 


श्रती स्थिर क्रिया ६ 1१ इखी कराल क ङु शिल्प श्री सारा नेवाव 
लैमी सौशष्ट्रमे देखे ये ।* 


चन्द्रयुफा-- 


वाचा प्यारे के मटका उल्लेख ऊर प्कन्रारग्रा चुक्रादै) वदांकी 
गुफाश्रों का श्रव्ययन वर्जने क्रियाहै। उनको दन गफ मे श्वी पूं 
प्रथम शौर द्वितीव शती के चिन्द मिले है । इनमें स्वस्तिक, नंदीपद्‌, मत्स्य 
युगल; मद्रासन तथा कुम्भक भी सम्मिलित इई । ये ्रएमगलस सम्ब्रद् 
ह । मथुरा की जैनाधितक्नतिर्यो मं भी इनकी उपलच्धिदटो चुकी है । क्तत्रप 
कालीन एक मूल्ववान लेख भी प्राप्त द्रा है, जो तत्कःलिक्र जेन इतिशाष 
कीटष्टिसे बहुत दी महत्वपूण दै | गु्ठा चद््राकारदनिसेदी इसे चन्ध्रगुफ 
कते है । दिगम्बर जैन साद्धित्व को व्यवस्थित करने बलि श्रीध्ररसेनाचायं ने 
इसीमं निवास क्रिया था । पुष्पदन्त श्रोर भूतवलि क्रा श्रध्ययन इमी गुफा मं 
टश्रा था । परन्तु इख पूज्य स्थान की श्रार जैन खमाज का ध्यान नर्दिवत्‌ ईै। 


टंकगिरि ग्रौर चन्द्रगुफा से इतना तो निश्चित है फि उन दिनो 








१--श्री जेन सत्यथकाश व०४ श्रं १-२ 
२-भारतीय विद्या मा० १ शंकर 
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> (१ चाष्टनस्यप्र [भो | चरस्व राज्ञः क्त [त्रप] स्य स्वामिजयः- 
दामपे (ग ] तस्यरज्नोम [ह्वा] न 


(३) [ च ] चुक्लम्य दिवते पंचमे ५ इ [ ह ] गिरिनिगरे देवासुरनागय 


॥ ष |] राच्तसे > त | 
(४) 539 थ यु ] रमिव ˆ--*** *““ केवलि [ शा ] न उः“ नां 
नरसरया [ | ॥ 111 ] 
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सौराष्ट्र यें जैन सस्छते आ यच्छा प्रमायया श्रौग गु निर्माख विपयङ 
प थी 


ईस्यी सन्‌ गौ दुमरी शती में उह स्यान पर्याप्त ख्याति पा चुका या 
कारण फर सुप्रशिद्ध लेखक टोलिमी ने उखना उल्लेख मिया है । प्रथम यदा 
पुर पल्लो म दुगं था । चौल्ुक्य पुलभरेशी प्रयमने टसे दस्तगत प्रिया । 
तदनन्तर पश््चिभी चौलुस्य ( इ०स०७६० ) ग्रार राय्यकूटो (स्वी सन~ 
७६०-६७३ ) स प्राधिपत्य र्या ¡ वाद कलच्ुरि एव॒ दोयसालवरा नै सन 
११६० तक रम्य क्रिया! तय से दैरगिरि ॐ यादयों की सत्ता १३ बींशत्ती 
तक र्दी । 


युदा पर तीन बाम्ट्ण रुफार््ो के खाय पूवं रीश्रोर एक जन गुफा 
मीदै। निर्माण काल ६५० इस्यी दोना चादिए । कारण पि पूवं निमित 
गुनो मे साये श्राधिक पार्थक्य दै! टखरी पडश्ाल ३१०८९१६ पट है । 
गु १६ फुट गहरी है 1 टके स्तम्भ एलीफटा के समान ह । मगवान 
की मूं पद्माखनमें है उरामदेमें चार नाग, मौतमस्वामी तथा पायनाय 
स्वामौ करा मूर्पि दै । दीवाल एव स्तम्भा पर भी तार्थक्र-ग्राङृति १ ६ । पूर्वामि- 
मुख द्वार के पस भगवान महावीर री पल्य मखनस्य प्रतिमा ६ै। 


भ्रमणदित-- 


सटुरा तमिल का मदल्वपुं नगर रदाहै। राजनैनिक श्रौर 
सादिव्यिक-उमय दृष्टि से टसा स्यान ऊचाया। यदा पर सादित्यिमे की 
प्रिप्रद टृश्रा करती थी ] वदा प्र मौ जैनसरकृति की गौस्व-गस्मा मे श्रमि- 
वृद्धि ऊने वाली रलत्मफ़ सामग्री परञुर परिमाण में बिद्रमान ई । भीयुव 





¶--द्ार्भिमेर्लोनिक्ल ठव शोफ इदिवा रिपोर मा० २ एण २५ 


{ १४ 


इततरय की परसिदधि सव्रदवीं शतीमेंभी यूत थी) जव्रकि श्रव्रागमन 


रे साधनों का प्रायः श्रमाव था] कविराल मेवचिजय्रजीते रौरमाव्रादमें 
चातुर्मा व्रिताया था । उष समय च्रपने गुठनी को एक सरमस्या-पूर््िमय 
विज्ञप्नि पत्र सेजा था उसमें इलोय का वरन इन शब्दां म द-- 


इत्येतरमान्नगरयुगलाद्‌ वीदेय_ केलिरथलंत्वम्‌ , 
इलो राद्रौ सपदि विनम्‌ पाङ्वमीश्चं त्रिलोक्या 
म्रातः / प्रात्र ज जनपद्रत्री जनेः पीयमानो, 
मन्दायन्ते न खलु युह्टदामभ्युपेताथ क्त्या ॥ 
त्वायुचान्तं नसचि सहसाऽवेद्यकान्ता विधुक्ता 
रत्रा्न्यात्तदधतितसरसां परश्वममाउ्जह्यीहि 
रात्रौ स्लाना इह कमलिनीमोटितु सानुमाली 
प्त्यावृत्तसत्वयि कर्धि स्यादनल्याभ्यघुय 
मागं यान्तं वहुलस्रलिलेदाववन्दिम्रयान्ते 
धातरि: क्रम्तोपङतिुकरतं रक्षितं त्वां नियुक्ताः} 
नचप्तासां प्रचितवयसामहसि तं न षेयान्‌, 
मोघीकत्तः चदुलशफरोद्रवे न म्रक्नितानि 
कावित्क्रान्ता चरिदिहतव भ्र द्य सौसाग्य मयी 
मंग कुय,च्वपलसलिला वततामि प्रक्रम्‌ 
चक्रो रो जावर्रक्िरिखच्छादना 'फीडयास्योः 
जनातास्वादो विपृलजधनां को विह्यातु समथः 
वत्मन्यस्मिन्‌ विविधगिरयस््लंरियन्द मन्द 
मूतोत्तापाः न्ति तरह दलेस्तेऽपनेप्यन्तिखेदम्‌ 
पृष्पामोदी करिकुलशतेः पीयमानस्तवातः, 
शीतो वायुः परिर्मयिता काननोदुम्बराणाय्‌ 1 
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भ [म न (~^ = र 
प्रवश्च द्ार-सांची स्तृप कलचुरो कालीन जन मृति ला ठेलोरा गुफा मै स्थित स्यन्त च्चाकरप॑क 
( भोपाल ) त्रिपुर (जबलपुर) म = वीं शताब्दी ऋ कलाश्‌ मंदिर 
प्रप्र प्रतिमा एलोरा ( ददाचाद्‌ ) 


` विदुषविमलसूरिजी ने मी इलोरा की यात्रा की थी-- 
विल्यर करत ऋवोयारे, इलोरा याम मकार 
जिन जाता ते तर्के हो लाल । 
सदट्दरिच्‌ तिहयं जणीषटरे, जाए क्निरवन्तरे, मुनीसर 
तचवधरी वीजीवारने हो लाल ॥* 


सुपसिद्ध प्ट श्रौर जनमुनि धी शीलव्रिजयजी मी श्र्टारददां 
शती मे यद्या च्र्ये ये] ती्थमाला के निम्न प्य से जातत होता है-- 


इलोरि त्ति वौतुर वस्य जोतां हीय चरति उत्टयू; 

विश्वकर्मा कीधुं मडाण॒ प्रिमुवन मापि तगु सहिनार्‌ ॥२ 

उप्यक्त उन्ञेप इस यात के परिचायक दं क़ि जैनाकाग्रारषंण इलोय 
की श्रोर प्राचीन फालचेदीईै। 


ेदोल- 


यादामी तालुके मे यद ग्रवस्यित है । श्रायपुर से ्रसक्षा रूपान्तर 
एदोल या एेषन्नि हुद्रा जान पठता दै । इध्यो वतीं श्राठ्यी शताब्दी में 
यदी पर चौल्ुत्यो की राजधानी यी । पूर श्रौर उत्तर मे वरा पर गुप ह] 
समे सदच्रफणयुक्तः पारव॑नाय री परतिमा अवस्थित है | वह मूति ब्रूत 
मदस्वपूखं है । सापेत्तत यरो की गुफा काकी चौड्ो ग्रीर लम्बी दै। जेन 
कला के श्रन्य उपकरण भी पर्या ई । 


भ्रमु महावीर की राति भी यहा द्टिगोचर दोतौ है ¡ सिंह मक्र 
प्वं दारपालो का सुदाव, उनक। पटनाय गलीफन्ा क समान उच्च शैलो 
फाहे! चामन सूपिणी छरी तोबडीपरिचितर खी जगती ६1 


१-जैन एेतिदासि़ गूजर कान्य खचय पू ३१। 
र्‌--प्राचीन्‌ ती्यमालासमरद पू" १२१। 
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गोलाकार पच मानवाङति् खनत है ! हयार पर एक लिनमूत्तिं है। 
सफ़र के भीतर भी पासन पर तीन जिन प्रतिमा ई} मतिर जो कमरा द 
उनकी दीवा के पास भीपुरूपाकार “जिनः है । पर वक्तस्यल तया मस्तक 
खदित ई ! केवल चर्ण के श्रवस्तेप विमान ह। वृषम के चिन्ह से 
लातत हृ्रा कि यह मूर्ति युगादिदेव कौ है। सं° १९६६ का एक लेख 
मी भिला दहै, जो उत्तरकरने करी दीवाल पर था] 


चाद बइ-- 


यटा पर श्रहुल्यावाद्र्‌ रोल्फर का जन्म द्ृद्रा था! श्राज मी उनक्रा 
विशाल ग्रौर पर्णी राजमदल विद्यमान दहै । पाचन जेनसाद्ित्य मं 
इसका नाम व्वचन्द्रादिस्यपुरी" के रूप मे मिलता है] कहा जाता ह इते 
यादववेशीय दीं पन्नार ने वरसाथा था। ८०१ स्वी से १०७३ यादवों 
का राज्य रदा! वृह नगर पटा के निप्र भाग मे व्रसा ई। पडाइ की 
'ऊँचाई ४०००-४६०० फुट दै) इष पर जाने का मागं वडा 
विल्ए है ! पैर फिसलने पर वचने की श्राशा कम दी उमस्नी 
चादि! पदाड्ी पर जते हर ग्रधि रास्ते मे रेशुकदेवी कां 
सम्दिर श्रातारहै।! नः जाने यदह रेगुक्रदेवी का स्थान कवे प्राुद्ध 
हो गया। वस्ततः यह जेन गुफादहै | यद्यपि बहुत व्डी नदीं दै पर 
शिल्प स्थापत्य की ष्टि से निःसंदेह महत्छपूं है । गुफठा में तीनो ग्रोरकी 
दीवालो मे तीथकरो की विस्तृत पकरवाली अत्यन्त सुन्दर कोरनीयुक्त 
मूर्तियां खुदी द ! शासनदेव-देवियो की मूर्तिः मी काफी दै ! जैन ुफा 
निमखणिकला का एक प्रकार से यह श्मतिम प्रतीक जान णडतादै ) कारण किं 
इसमें विकसित मृत्तिकला के लक्षण भलीभाति परिल च्तित देते है । प्र्यक 
यच्त-यक्तिणिये श्रण्ने वाहन शरोर ग्रायुधों से सुसञ्जित तोहदी साथ ही साय 
मुखाि.ति भी जन शिल्प शाखरानुसार दै। जेनमर्विं निर्मणिकिला-विकाख 
कौ परपरा इसके एक-एक चप्पे प्र लक्षित होती है । इसके मूलमनायक चन्द्र 
पश्चजीरह! खभी मूतियाँ सिन्दूर जे ्ुरी सरद पोत दी गई ई तोर 
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भ्रनिपरिन वैल स्नान ऊरती द । जनता ने दमे श्रपने रेदिर स्वार्थपूतिः 
क्न तीर्थवना स्सा १1 -लिदान मी १६२८ तङ दोताया! पडे लोग यँ 
केतडेष्टुद । यदि उनको पता चल जायि प्रेत्क जेनर वो पिरि भीतर 
दीपक का उपयोग न करने ईगे। कारण ङि वे जानते हं किये मतिया 
सैन ह-संसाङि काफी फगडे ति यादतयदोचुकादै। प्रवे श्रपने पेद 
पालने के शिवे दन्द छाड मी नदीं खमते । सैनियोका, दुर्माग्य से इन 
प्रध्यानदीनदीदै। 


सितच्तन्नपासल-) 


दक्षिण भारत मे जेनसङछति का ग्रच्छा प्रभुं दै। वर्धं के 
सस्कतिक श्रौर सेतिक विरस म जनो का योगरदा दै] सित्तन्नवासल 
पट्क्कोदा से यायन्य कोण मे नवे मौन पर॒ श्रवत्थित है। यदौ पर 
पापाण के रील की गदराई मे जेनगफा उत्कीणित है | रघ्वी पूरब 
तीखरौ शती का पटक नादी लेख भी उगलन्ध दै । इसमे द उल्लेख 
है फ जन मुनिया के वासार्थं इसङरा निर्माण तिया गवा। इन गुफाग्रौ 
मे जेन मुनिया री खात समाभि-शिलायें ईं । प्रयिक कौ लम्बाई ६--४ 
छट दै } गुफा १००--४० छट है 1 


वास्तुश्राल गी टट से जितना मदत्य है उमसे मी कदां श्रधिक 
मदत चिनम्लाकी दटिसे है। मठोदङ चित्र काफी श्रच्छे टै } शन्न 
शैली श्रजन्टा से साभ्य स्पती ६1 इनकी स्खश्रो के श्ननुशीलम से 
मृति गला पर मी ब्हूत मरकाश पड़ता है । 








† इसका मूल नाम ^ घिद्वरण-ाख न= चिद्य का उसा ई । 
मारतीय श्रदुणीलन पर* ५ 
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दति्ास बरौर जंनागम-सादिच से यद ज्ञात दोताषटैकि ईस्वी पू 
खयं शतो स यक्त मन्दिर का सामूदिक प्रचलन धा! परन्तु उन मन्दि 
का उल्ल “चत्व ण्व्य सक्या गवा है| श्राज भी हम लोम 
^ चेस्यालव “चेत्यवंदनःः श्रादि शब्दों का परथोग करते हें । परन्॒ ग्ल 
पर देना यदै करि उन दिना ५ चत्व ° शब्द जिस ग्रथ मे व्यवहृतं होता 
धाक्याग्राजमीदम उसी ्र्थमंलेते हया तदूभिन्न | क्योकि प्वैतय 
शव्द कौ व्वृतपत्ति चिता". से मानी जाती है । महापुस्पो कै निर्वाण या दाह 
स्थाना प्र उनकी स्मृति को सुरन्नित रखने क ल्लिये दृठ लगयि जतेषे वां 
भर्तरःखड तथा शरीर के श्रवशेपं रखकर मिवा" ब्रना दी जाती थी) धीरे 
धीरे प्य युख्पो कीय्रतेमाएं वनने लगी शार ववदे मदिरो का निर्मासा 
शने लगा । परिडत वेचरदास जी करी उप्त मान्यता शब्दशान्च की टि 
स भी युक्ति-संगत नद जान पडती । क्योकरि -स तकं ॐ पीये को$ स्छरतिक 
विचारधारा या ग्रकाच्च प्रमाण नहीं र| < प्रसच्नकमार श्रम्चायं ठीक 
फते दै-क्रि चैत्य या कों ने मन्विरों का कोट सम्बन्ध न थां। 
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ङा° श्राचावं लिखते है कल्न्यूतर कै कुठ च्रंस कौ शल्म- 
पत्रे कते है. जिसमे देदी बनाने की रीति श्रौर उनकी लम्वाद्‌ श्रादि 
दीदे । इनमें च्यरभि" यासे वनी हूः बृद्तर वेदियो की रीति 
न 
९--जत्रलपुर के निकट एक लघुतम पाडा पर जेन चैन्यालय है जिसे 
लोग “मद्विया? कते ईं । लोर्गो का विश्वासे किरानी दुगवितती की णीसन~ 
दारी ने--जो--जैन थी, स्वौपाजित वित्ते इख कति का खजन करवाया था । 
दोना मद्वय पर श्राज मी चक्कीकेदो णर लके हए द । इनसे उनका 
सम्बन्ध स्पष्ट दो जता ई । पदृमपुर च्रादि शरीर मी श्रनेकै स्थानों पर 
देवस्थान स्वरूप छोटी खी टपरिया मिलती ह, लिन्द मध्यप्रदेश मे मद्वा 
कते द । सेवर तीर्‌ पर श्रौर प्रहाय पर मी देसी मदि मिलती ₹। 
र मदिर दाहस्थान का सुतरक नदीं पर देवस्थान करा परिचायक है । 


५८ | 





फा वर्णन दै) ये बेदी सोम्य की थी, जिनङा निर्मा वैनानिक 
स्तीर पर दृशा था! उभयत यदीं से मदिर निर्माण का युपा टता 
६१। >» मदामदोपाध्याय स्व० गौरीशं फर्जी गोका सनित फरते ईं “स्वी 
वौ २००० नगरी ॐ शिला ले मे खकर्मण गौर वासुदेव कौ मूतिपूा 
फे लिये मदिर यनवाने को उल्लेख मिलता दई ।* 


रेतिद्ासिर उल्क से तो यी छत्त देता ई नि प्राप्त मूल्यमे 
स्वं प्राचीन प्रतिमाए जना फी है, जैखा कि ऊपर के मागमे रुचित्तजियाजा 
शुमा ६ 1 पशत एक बात का आश्चयं य्रवश् छयेता है करि जितना प्राचीन जैन 
पुरातत्व उपलब्धे टृप्रा है उतना दी श्रपचिीन एतद्विमयफ़ सादित्य हि] 
श्रयति प्रतिमाग्रो फा दतिदाघ मोहन-जो-दडो तक्र पर्वता दै स्तो रिल्य 
विप्रयफ मन्या कानिर्मास ११ जीं शती ताद सा मिलता है) प्रथम प्सादित्यण 
या (कुतिः यहं प्रश्न उठेना है} ग्रौरविरोपता इष वात री है जिन प्रति- 
मार््रोकी सृनन शेली में गलानुलार भते ही पितत हृश्रा पर मीलिर्ता 
मै परेपर समानता श्दी । निन दिनों मूर्ति निर्माण हुश्रा उन दिनो क्ता 
कारों > सम्मुख खादिव्यथा गनी १ नही जहा जा सस्ता, कारणं करि 
मृतिका तक ऊ प्राचीन मन्दिर हो ग्रनुग्लन्व है मूर्तिं श्रौर मन्दिर का- 
प्रशन जह्य श्रा्ता दै वदा उनके प्रतिष्ठा परियन परिपथक प वासुशस्नकी 
समस्या भी खटी दोत्ती है} गवेपक फी टन शस्नग्रो का सपरचित खमाधानद्ो 
घम एसा प्राचीन सादित्य नदियत्‌ दी दै। हा इतना श्रनुमान श्रप्रश्य क्रिया 
जांसम्तादहैरिप्रित्मक्री प्रथम शती मे जप पादलिप्नसरिजी मेनि्वौण 
लि सी श्चन 7 उख समय रित्य जा योदा दृहूत सादित्य श्रयण्य दी 
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पेम-प्राचौन मारतवप्रं २, उ० ८ 
२---रष्प लीन भारतीय सर्स्ति। 
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है] वह लिखता कि जैन सन्दिरनगरके ब्राहैर रौर वेणव सन्दिर मगरके 
मध्यमेहोना चाद्ये | सुक्ेतो एसा लगता दै कि गृष्ना-मन्दरर श्चकर्र 
पटष्धियो पे हु्राकसतेये श्रौर ब्रहुसंख्यक जंनमन्दिर भी स्वाभाविक शाति 
के कारण बाहिर वनाये जातेये। ग्रतः उस्ने लिखवदिवा करि ब्राह्दर दोना. 
चाये । पर इतिदास श्रौर सादित्य से मानसार के साग्परदायिक उल्लेख करी 
पुष्टि टिल्छुल नदीं दती | 

शान्तिक, पोषितः जयद, श्रादि मन्दिभें के नाम मानसारमेंहै। 
प्सयेककामानमिननर दै) इनशल्या मेभी यरहीज्ञात दौवा दै ॐ ज्ेखक्र 
पारम्परिक्र साह्य से प्रभाविततोद्ृप्रा हषर दसस भी च्रधिक्र सहारा प्रव्यक्त 
छरुतियोसेलियादै। नागर, देसर ग्रस द्रविड तीनों प्रकार का विश्लेषस 
डा० प्रसनङकुमार त्राचायं ने श्ार्किटेक्चर एकोडिग द मानसार 
शिल्पशाख मे मली भांति करिया है । 

यदां तक तो मन्दिर की चर्चा इस प्रकार चली है कि उसमे जेन 
मन्दिर, बौद्ध मन्दिर या हिदू मन्दिर जेसी को$ साग्प्रदायिक्र चीज नदीं दै। 
यहां पर मन्दिरं के निर्माण के परिपय मे मर्मन रौरीशंकरजी श्रोता 
का मत जान लेना श्रावश्यक है । वे लिखते ह- 

““ङर्वी छन की सातवो शताब्दी के त्रासप्रा्त ते वारहवीं शताब्दी 
तक के सैको जनों छौ वेद्धर्मवलस्वियों के चर्थात्‌ ब्राम्ह के 
मन्दिर अवतक क्सीन क्रि्ी दिशा में विद्यमान है | देशमेद के 
प्रनुस्रार इन मन्दि की शैली मे मी त्न्तर है ¡ ऊप्यानदी के उत्तर 
से लेकर सारे उत्तरीय मारत के मन्दिर श्राय शली के हैं चौर उक्त 
नदी के दत्त॒ के द्राविड श्चैली के | जनो चौर त्रम्हरो के मन्दि 
की रचना मे वहत कुल त्ाम्य है | श्रन्तर इतना ही ह करि जैन 
मन्दरो के स्तम्भो छतो आदि में वहुधा जेनों ते सम्बन्ध रखनेवाली 
सतियां तथा कथाटृ खुदी हहं पाह - जाती है ऋौर बाम्हसो के मन्दि 
मरे उनके धमं सम्बन्धी, वहुधा जैनों फ यस्य मन्दिर के चात त्रोर 
६२] 


दोटी दरी देवङुलिकाए' बनी रहती ह जिने भित भि तीक 
द्धी अनिमा रथि द्धौ जानी है | वन्हये के युल्य मन्दिर फे 
सराय कही कह दोनो मे चार चरर छदे मदिर हते है। 


नदते दिने म पचायतन मदिर गहने है । नारो के मदिरं 
मँ गप्र गर्गग्रह रहना है, जहयमूर्निं स्थागित लेती है ओ उत 
श्रमे म्प | जन मदिगे में क्क दो मरडप्र शरोर एक विस्तरत 
वेदी भी लेती है । दों शैलियों फे मन्दि मे ग्रह के ज्पर 
दिर छर उतके सवाच्व माग पर श्रामलक नाममा वया चक होता 
है | श्रामल के उपर सनश ग्ह्ताहै, मोरी जड भी लेताहै।' 


श्राय श्रौ ्रगिड दोन शल्यो > सैनमददिर पर्यान मिलति है। 
उत्तर मारतीयर मन्दिर री जिग श्राय शली चर्चा ब्रोकानी ने कीटैः 
उसमे भी प्रातीय मेदा के तिरर सई उगलिया यन गई ई | गिेपकर 
धिपरमेताग्ूतदीपर्वर्तन हूए हे । गह स्थानो पगण्टठदी शली के 
मन्दिर टेन हर मी उनमे रता वेभिन्य परिलन्नित दोता दै । नागर 
द्रायड मप्र दन तीन भजिनो का उल्लेख मानखार में दस प्रकार 
प्राया ईै-- 


नागर द्राविड चैप वेसरच निधा मतम्‌ | 
षरडादारभ्य वृते यदवे समिति स्मृतम्‌ ॥ 
मीवमारम्य चाप्टाश्च विमान द्वाविडास्यकम्‌। 
स्वं॑वै चतुरश यत्मास्ाद नागर तदिम॥ 
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२,३-दोनों शनि्यां का विवेचन रित्य प्रन्थोमें तो मिल्ताष्टी रै | स्व 
जायभग्ाल जी ने दविदाख के याधार पर “ध्रककार युमीन भरतम 
मी निवार किया) 


[ &3 


प्नौर श्रदमदावाद्‌ श्रादि नगौ के. जैन मन्दिरमे फाष्ठ-पर सुन्दर शुदा 
प्रतीक मिलपे दै ।* 

भार्तीयकलातीर्थं स्वरूप जैनमन्दिरं की कला का श्राज तकं 
समुचित मूर्याकन नहीं हुश्रा, जनों ने कभी इन पर न्ध्वान ही नदीं दिया; 
सेते वह हमारी कलात्मक्र सम्पत्ति ही न दहो । कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
श्रोर ते “ हिन्द टेम्पिल » नामक एक श्र॑त्यन्त. मदच्वपूणं अरन्य धकाशित 
रा है । इसमे दर्जनो चित्र है ! एक हगेरियन खी डारस्टेला क्रमरीशा ने 
दते सश्रम तैयार श्रिया है] मेते उनसे कहा थाकिश्मापक्षा कारय श्रपणं हे। 
जेनमसिदिरो के विना वह इतिहास श्रौर शिल्प का परिचयं पूशं हो दी नहीं 
सकती । उनने क्या क्रि मेरा दुर्भाग्य है कि मँ जैनाभ्रित कंलाङ्तिवों के श्रम 
करके मी प्राप्तन कर संकरी | कुं स्थानों परमे गथीतो चित्र लेने दी नदी 
धिये श्रर शाव्दिक्र सत्कार कीतोव्रातदहीक्वा।भँतो बहुत दी लज्जित दुरा 
करि ्राजकेयुगमे मी हमारा समाज संशोधक कोन जने क्यों घृणित दृष्टि 
से देखता दै । मेरे लिने का तायं इतना हीर करि दमारी सस्ती दमंदी 
घुरी तरद खायेजारदीदै, न जाने श्रागामी सर्स्छितिक निमांणमं जेनोंका 
कैसा योगदान रदैगा, वेतो श्रपने ही इतिहास के साधनों प्रर उपेक्तित मनो 
वृत्ति रक्खे हुए द । इसमे तो दुःख होता है । जेन मन्दिोमेसे जो मारतीय्‌ 
शिल्य श्रौर वास्तुकला की दष्ट से श्रनुपम मन्दिर है उनका एक श्राल्वम 
सेयार होना चाहिए जिस्म मन्दिर श्रौर उनेक्रौ कला कै क्रमिक विकास पर्‌ 
श्रालोक डालने घाला विस्तृत प्रास्ताविक भी ह्यो | 





१--मारतवियों ने चित्र एवं शिल्पमें काष्ठ का सफल प्रयोग कर 

प्रमणितिकिया हेरि भावौ के माध्यम के लिये विशेष प्रकार का 

उपकरणं दी श्रपेदित नद्यं ६ रेकी ब्रात नहं है क्रिसी भी प्रकर -की चीज 

के कलाकार माध्यम वरना सकता है! विशेष के लिचे देखये कल्याण-- 

दिन्दू संकृति रक मे मेया निव्रव ~-भार्ती प शिल्प ओर चित्रकला 
एका उपयोग । 


० | 


% मारस्तम्म-- 

मध्यक्राललीन मास्त मे सैनमदिर कै उभ्युख विणाल स्तम यरनवनि 
धी प्रया पिन्िरत दिगम्यर जनममाज मे रहीईै। दक्तिणं मारत मे रेते 
स्तम्भो की उपलबिय प्रचुर परिमाण मे हई दै । प्राचीन वास्तु पिषयङ मर्यो मे 
फर्वित्तमो र शिक चया प्रपश्य दै पर मानत्तमा > विय मे वे मौन 
1 यदपि जैन पीररिफ सारि तो ट्ख श्रसतित्य वहत प्राचीन लस 
यतात दै पर उतने प्राचीन या खपेच्तत श्रर्वारीन स्तम उपलब्ध नदी हुए 1 
युष्तो के ग्राद दख प्रथाका सू्पात्र ह्श्रा देगा 1 उपलब्ध दाधनों सेतो 
यदीष्टाजा सकता हैर गौय > स्वमो गो देखकर जैनो मै मानस्तम की 
कपना जी द्यो तो श्र्र्य नदी । सैर जो टउछदहो। परन्तु इतना निश्चित ई 
परि मध्यकालमं जैन बास्लुफला कावद ष्क द्ग उन गया ६ै। 

ये मानस्नम उन्द्रप्यज जा प्रतीक होना ्रपिक युक्ति सगतं जान पडता 
द। भगपानके पिहभ्रके प्रगे वह रहना था] देवगद यदि में षये 
गये ग्नगतम ॐ च्रव्छेयों से यद फलित दोना ई रि मानस्तमों 
ययै मौललिर परग मेदी णज्-खी री दयो पर प्रतीय रला पिधयफ एव र्माणि 
शैली सदने पार्थय सष्ठ दै । देवगढ प्रादि मे पथे जने वाने श्रपिकि 
मानन्तम रेते ह तिमक्रे उधर गे मागमे शिपरारुति जेमी श्रार्नि दे। 
दयेलखड शोर मट-कीशल > भू मागमे मने जितने मी श्रवश्चैप देखे उनके 
दोप प्र च्य मिन प्रतिमाए खुद्द । ये स्तम चपटे श्रौर गेल 
तया कई षोनो > उनतेये । एफ ्रयशेप मेरे समह मे सुरदिति दै 
मुके यद विलहगी ते प्रान्त टृश्रा था। 

मानसम पर मूर्तिमा ग्सनेक्रा कारण लोम तो यद केताते दै ङि 
शुष्रदूरसेदी दशन उर षके । इसमे तथ्य क्रितनाहै यद्‌ तौवे घय वें 
जो देशी यर्ते ताति है । जन मन्दिर की सूचना इममे श्रवश्य तिलं जाती 
६ै। येस्तमकाष्टके भी यनतेये, प्र बहून क्म । दक्षिण > स्तम तलारी 
दष्ट से श्रनुपम है| यष्टा सानस्तमो प्र यच्च-यदिथिगो त श्राकासर सुद 


हए पाये जति हई । श्रमी तक दसं मल्यवान्‌ कषामप्री पर न जानै समाजं 


ने स्यां ध्यान नदीं दिया । 
चित्तौड खा कीतिस्तम्प-- 


कीर्दिस्तम्भो की भी उये्ना नदीं कीजा सकती जन कीतिस्तम्भो 
प्र श्रयःवपि समुचित प्रकाश नदीं डाला सया । इस कास्ण व्रत से 
कोर्विस्तम्भो करो लोगो ने मानस्तम्भ ही समस स्ला रै | चित्तौड का 
दीतिस्तम्भ श४बीं शताब्दी की कला का मव्य प्रतीक दै । उतम जनमूर्वियों का 
खुदाव प्राक्र्षंक बन पड़ा ई । दसक्रा शिल्प मार्कव प्रेततणीयदह। दृष्टि 
पड़ते ही कलाकार की दीर्घफाल व्यापी साधना का श्रनुभव हतार] इष 
स्तम्भ के सूमतम श्रलक्रस्णो को शब्द्‌ के दवारा व्यक्ते करना तौ सर्वधा 
श्रसंमव ही दहै । इतना कहना उचित दोगा कि सम्पूणं स्तंभ का एक माग 
भी ठेसा नहीं जिस पर सफलतापूर्वक सुललित शंन निया गवा हो। 
सचमुच मे यह श्रमणसंस्छरति का एक गौरव स्तम्म & । 

इसकी ऊँचा ७५।। फुट है । ३२ फरटक्रा व्यास ई | ग्रभीतक लोग 
यह मानतेश्रयेदें करि इसक्रा निर्माण १२८ शती या इसके उत्तरवर्तीकराल 
मे वधेरवालं वंशीय खाद जीजाने करवाया था रौर कुमारपाल ने इसका 
जीर्णोद्धार कराया^ एकमत छेखामी है क्रि यदपि सं ६५ में 
वना । उपरक्त दोनों मत भ्रामक दै] श्राश्चरयं होता है निर्णायक 
पर क्रं उन्दीने इसकी नि्मणशेली को तनिक मी समभने की चेश 
न की । श्रष्ठु। त 

" इस गौरव स्तम क निर्माता मध्यप्देशान्तर्गेत कारःजा निवासी पुन- 
चह है श्रौर श्भ्वी शताब्दी मे उनने इसे बनवाया था, जैसा कि नान्दरगोँव 
90: 
१--प्रा रीन जेन स्मारक | 


२-जेन उत्य प्रकाश व° £ प्र १६६ । 


७ 
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६ 
॥। 


के मन्दिर कौ एक वादु प्रतिमा क लेस से जात दौतादै। इसलेख फो प्रसि 
करने मे मुभे फफ कटिनादयो का सामना करना पडा था । सेस इस 
प्रकार दै- - 


समस्ति श्री सवत्‌ १५४? यरे शक 2४६? (2४०६) प्रव्तममानि कोधौता 
सवत्तरे उत्तरगणो मासे शुक्ल पदो दिने शुक्रवासर स्वातिनक्त्रे 
योगे र कर मि० लगने श्रीवराट्‌ (? ड) ‹देशो कार जानगरे श्री श्रीपुपाश्व- 
नाथ वचैत्यालये श्रीम ८? मू ) लसथे सेनगसो पूष्करगच्छे श्रीमद्‌- 
मृपत्तेन-गरषराचायें परार॑पयो्रत श्रीदेवकीर भद्यवार्या ॥ तेषा 
पटे श्रीमद्माय राजगुर वुन्धराचायं महायादवादीश्वर रायवादिर्पिवा 
महाप्तकश्लविद्टस्जन सार्घं (व्व) मौम साभिमान वादीभतिहामिनव-- 
त्र विश्वत्तोमसेनमद्यकारारुपदेशाद्‌ श्रीपेरवाल जाति सडवाद 
गोत्रे श्रषटोत्तरशतमहयेत्त यरिखरवदप्रात्ादसमुद्रणषीर त्रिलोक श्री 
जिनमहानिम्बोद्ारक-श्रणोत्तरयत श्रीजिनमहाप्रतिष्ठाक्रारक श्रष्टदशस्थाने 
श्रष्टादोटि भरू तमडारसस्वापकः सवालक्तवन्दीमोष्ठकारक, मेदपा- 
देयो नित्रद्टनयरे श्रीचन्दरप्रमजिनेन््रेत्यालयस्याने निज्रुजो 
प्रर्थिततवित्तवलेन श्रीकीर्तिस्तमश्रायेक साह जिजा सुत तसा० पून 
तिहृस्य ‡ सहदे तस्यमाया पूर तुर तयो पृत्रायत्वार तेषु 
मरम पुत्रे साह लसमु चत्यालयोद्धरणधीरेर निजसमुजो- 
पर्थितवित्तानुपतरे महायात्रा मरतिष्ठा तीर्थ चेत्र 1 

दुमग्यि से वष्ट लेल ढनना री उपल हृघ्राहै। ार्णङ्गि श्रमे 
षा माग प्रयत्न क्रमेपरभी मन पदु सकरा, विषमा गयादहै। पिरम 
खप्लन्ध शरश से एफ चलती द भ्रामर प्रपर को प्रकाश पिला } 

यपि बद्‌ स्तम द्विगखर जैन परपय से सम्बन्ध रयता ई, पर श्वेताम्बर 
मुनिर्या ने श्रपनी तीर्थमालाश्रो मे से गीरवपृर स्यान दिया ₹ । ये तीरथमाार्दे 
स्तम्मिव््ाकेक्छुष्टाकाल वादणीहे। वित्तीटम ग्रौरमी प्र फर्ति- 
सम्मद 1 श्चावरमे मी ण्ठ चैन कर्वि्तम्म पाया गया ईै। 
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प धाव शिल्प-- 


दूस भागे केवल वेदी कृविर्यीं नदीं श्रातती जिर कलाकार श्रषनी 
स्वतन्त्र कह्पना द्वारा, विभिन्न रेखाश्रौ मे धराकतिक भावो को व्यक्त करता द । 
श्रपितं उनका भी समावेश होगा जो क्श्यरिल्प से सम्ब्रढहै। शिल्प शब्द्‌ 
का श्रथ वड़ा व्यापक ह । वास्तुकला उसका एक मेद ह । इसीके दार 
कलाकरारो नै भारतीयजीवन श्रौर संसृति के रपर तत्वों कौ समुचित रूप 
से श्रंक्रितिक्रियादहै। जैनं ने जिनमूर्ति, मन्दिर त्रौर तदंगीभूत उपक्ररो 
का जहां निर्माण करवाया, वहां पर पौराणिक कथा-सादित्य के रौर जनधमं 
के" श्राचार प्रतिपादक. दृश्या का मी उस्खनन क्ररवाकर, शिल्प-वंत्रिभ्य में 
श्रभिवृद्धि की । जेन इतिहास की विशिष्ट घटनानां को जिस प्रकार साहित्यकार 
ने श्रभनी शब्दावलियो में वाधा उसी प्रकार कुशल शिल्पि ने श्रपनी छेनी 
से कठोर प्रस्तर पर उन उकरेर कर उनक्रौ सत्यता पर मुद्र लगा । मारतीवं 
शिल्पकला मे, दस शैली को घमशसंस्छरति ने दी सर्वाधिक प्रश्रय दिया । 

प्राचीन मन्दिर श्रौर्‌ तीर्थस्थानो मं विशिष्ट मावस शिल्प की त्रच्छी 
सामग्री सुरक्षित रह सकी है यदह समाजका सौभाग्य ह । ये हमारी सस्कृति 
को तो श्रालोकित कन्ते दी दै भारतीयजीवन के बहुमूल्य इति 
दास पर भी प्रकाश डालते ह । भारतीय समाज श्रौर लौकिक रीति-रिवार्जी 
का निदशंन इन्ींकेद्वारा संभव!है । साध्य कै प्रति साधको की स्वाभाविक 
भक्ति क्या सक्रिम रूप दही चत्राचार्‌ षरयक पररा को श्रधिक काल तक चला 
सक्ता है | 

जेनाभित कला का परम पुनीत त्र मधुरा में देसी कृति्ाँ मिली ई । 
दनसे भगवान महावीर के जीवन पट पर प्रकाश डालने वासे साहित्यिक 


उत्लेष्लो कौ सत्यता सिद्ध होती रै १ । जैन गुरश्रोसे मी श्रनेफ़ कथा प्रसग 
ष्टि गोचर होते ई । 





९--माङ्लना जभ ती अने तेमनु रशिल्य-स्थापस्य प्लेट = 
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मध्यकालीन भारतीय शि -स्थापत्य शला ॐ भरषान चेत्र परिचिम 
भारत रहा द । वक्षं  रजयश श्रौर उनके द्रधिारी तेथा भीमानां ने स्वस्य 
सान्द्रं डौ उपाखना मे हायर, रसे नेक स्थानां का निर्माण फसवाया | 
रातू का स्यान दन सवमें प्रथम श्रा ई । जनाभनित सिल्पकला दी श्रतुपम 
सामग्री एरो चाय न्वत्र दुलंम ई । जैनमस्छति के श्राचार प्रौर परिचार 
का मू्तिमित सूप बहम री परिगेपता ह । श्राध्यात्मिक उखन्दयं को उदुबुद 
करनेवाली श्राचार परपरा घो र्हा क कुलं उलाकार्गौ ने नदीं भूलाया । जेन 
सस्छृनिं > व्यापक एय उस्र भावो ऊा यहा पर तुरम सम्रद है । येन 
करल प्रावार पद्धति ष्टी मू समर्थन कऋण्ते ई श्रपितं इतित को 
मो उखल करते हं । विमलवसदि मेषे रण्या का वाच्यं दै! कदी 
साधर वीतराग परमात्मा रौश्रद्ा पूरक द्रराधना कर गदा दै, कटी त्यागो 
कौ गणी श्ररण कर रदा है शौर य्राणीर्वादि प्राप्त ऊर ्रपने को धन्य मानता 
ह । फी पूजन पिधान गा दृण्य है तो दीं गमीरतम भावा का सफल श्रफ्न 
षै । तासये करि जेनो री प्रायमिक् वरियद्रो फो भी स्लाकार ने श्रपनी 
उच्चत्तम कल्पना दाग व्यक ठ्य सामान्य पत्थे मो भी कलपृूखं 
यना दिया ई। 


पोरणिङ कया प्रनगोम भरत बादरुनलि युद, व्रहनत्रम्टी जौर सुन्दरी 
द्राण प्रतियोध, श्राद्रकमार फे जीपन कौ पिशिष्ट धटना हस्ति तापगोध, 
श्रीकृष्स्‌ का कालिय प्ररिदमन, श्रा उवोधतीर्थं--शमलिका विहार सी 
पटना ग श्रतिन्तति पद्वरुल्यास॒र, पा्वनाधडी की कमठ वाती घटत 
शानिनिनायञी का परमम नेमिकुमार का सम्पूणं चरि श्रौर प्रैयामऊमार 
1 दार्न श्रोदि कड पग उ्कारगित है । परिचम मारत के प्राचीन मभ्टिो 


मंटनमेमे दु प्रखग श्रवस्य दा युढे हए मित्तेगे 4 दिध्यधात र्मे तो 





श-विन्प्यम्रानन म जनाभ्रितत िल्यस्यापन्य नामङ् मेरा कियन्ध देदिभे 
चानादर, उ० १५-१६-१६ } 
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जिन प्रतिमाश्री कै परिविरर्मे दी कुक धनाय श्रकित रहती ई। रेकी 
मूर्तियां जसौ मे यने देखीं है । तोरण द्वार मे भी मावसूचक शिल्प का 
श्रच्छा श्रामास मिलता है ! श्रपेच्चित ज्ञानकी च्धूर्खता के कारण ब्रहु- 
संख्यक लोग इन्दं समक्त नदी पाते, बल्कि कीं कदी तो ये दे 
प्रवरोष निकाल बादर करते है ! प्राचीन मंदिरं के जीर्णोद्धार करवाने वार्लो 
को बहूत सावधानी सकाम ज्तेना चादिएः। 


सावशिल्प मे मोगासनो का भी समावेश करना अनुचित न होगा; कार 
कि कुद लोगो ने वह समरखा हैकि यह तो ततरिकोौँंकीदेन है, जेनोँमे 
इसका प्रचलन परिस्थिति जन्य दै । परन्तु यह कोरी भ्रमण है । राणकपुर, तरंगाः 
त्राव, शत्रुनय श्रौर श्रादि कई स्थानों पर इस प्रकार की अक्रृतिर्याँ 
गु या खुज्ते तौर परर खदी हू विलती है 1 आरग (जि० रावपुर मध्व. 
मदेश ) के जनमन्दिर का पूरा शिखर इन श्रास्नं सेमरा पंडा है। 
एेसी ल्थित्तिमे हम यह तो कह ही नदी सक्ते क्रि उनको शिलिपियौ ने दृष्टि 
खुकाकेर बना दिवे दौगे | इनके रहने ते दृष्ट्दोष य्ल जाता है य्ह भी 
दलील कई श्रथ रखती हो, रेता प्रतीत नदीं होता । परन्तु सत्यं इतना 
है किये तआरछ्रतिरयाँ बृहत्तर शिल्प कृतियो से च्रधश्य दृष्टिगोचर होंगी 
हा । धमस्थानौ से सचमुच मँ इनका ऊ सम्बन्ध न होना चाहिये । 
जदा तक भं सममा ह, यह काल पशेषकीदेन दहै] एक समय था 
म्रत्येक धमे के मन्दिरः श्रौर तीर्थो मे इनकी संयिति श्रावश्यक्र मानी गहै थी। 
पेषी हालत जेन समाज कते वच सकता था । दूप्रा कारण यह भी दे 
सकता है क्रि जिस विकार युक्त दृष्टिकोण से श्राज की जनता उसे 
देखती हे क्या वही द्टिकोण उन दिनो मी था कलाकार श्रपनी कृतियों 
के निर्माण-समव कति ॐ गुण दोप पर ध्यान नक्ष देता पर अत्मिक मावो 
कौ कल्पनाश्रो द्वारा व्यक्त करने ओ तत्पर रहता है 1 वस्तु का निर्माण 
होने के वाद उते श्रालोचना का विषय बनाना सार्थक है । 


य पर में भावशिल्यकी एक त्रौर दिशा की च्रोर संफेत कर 
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दकि रेखार््रो के ्रतिरिक्त कुछ लेखमकला शौ खमग्री मी शिल्य म 
अजातौ है । जते कि मन्दरो में शतदल या खदलदलकमल की पेषु- 
डियों मे भगवान्‌ में स्तुतिर्या मिलती द वे भी जेनाश्रित कला कौ गौरव 
गस्मिमें ग्रमिवृदधि क्स्ती दै । लमो पर एेसी आद्ूतिर्यां श्र्खर खुदी 
र्टती द । 


+ र, [3 
धर्मपरायण जनना ने भावरिल्यकी परपरा श्रोर उसके नेपुण्य 
मे उन्नति फी दै बह श्राज भी श्रनुद्रणीय है । 


सणकरूपुर श्रौर कुम्भारियाजी के 1जनमन्दिरो म भी--क्द भाव 
शल्य के उक्छृष्ट प्रती पाये गये ई । इ प्रकार की साधन-सामग्री बहुत 
खडदर में भी श्रनायास उगलच्ध दो जाती दै 1 मन्दिर या धम स्थान 
सम्बद्र श्रवेषों > भाप तो रग सो लेकर खम में त्राति हे पर 
एकाक्रि फो कडा मिल जाय तो उसे वममनाःकयिन दयो जाता दै । शास्त्रीय 
एव ्रन्यावनचे्ो के जान व्रिना देखी खमभ्या नही सुलमती । मे श्रषना दी श्रतु- 
मव दे रदा हू । एक दिन म रायल एकियारिर खोवादटी फलकत्ता के रीरिग- 
रूममे च्रपने उे्रल परतरेठा या, इतने म मित्रवर श्री श्रद्धन्दुर्मार गागुली 
है--जो मारतीय कला के मदान समक्त ई रौर '्ल्पमः के भूतपूर्वं सम्पादक 
पुमे एक नवीन शिल्याऊृतति का पोष दिया, उनके पास चडोहा पुरात्तत्व 
विभाग कौ ग्रोर॒सेश्रायायाक्रि वे दख पर कुछ परकाय डाँ, भने उसे बहे 
ध्यानसे देखा, बात समम में राई कि यद नेमिनाथजी री वरात दै} पर 
वद तोत्तीनचार मागा म विमक्त यी, प्रयम एक तृतीयांश मे नेमिनायजी 
पिबाह के लिए स्य पर श्रारूढ दक्र जा रहे ई, प्य पर मानव समूह्‌ 
उमदा द्रा है, गिश्ेषत्ता तो य यी ख्मी कै मुख पर दर्पौ्लास के भाव 
सलक रदे च, स्थके पाड पु-दल शद या, श्रारर्यान्वि्त मायो का ज्यकतिकरण 
पशुमुरनो पर बहुत श्रच्छे ठग से व्यक्त म्ा.गया था, ऊपर के माग 
मे स्य पवत की शरोर प्रम्थित वताया दै। इव प्रकार के मावो की स्थिति 
श्रन्यतर मी भने देसी दहै पर दस्मे तोश्रौर भी पिरिष्ट भाव येजो श्रन्यत्र 


ग्व 
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शायद श्राज तक्र उपलब्ध नदीं हुए । वही इसकी विभप्रता दई } ऊपर के 
भाग मेँ भगवान का लोच वत्ताया है, देशना मी द श्रौर निर्वाण महोत्सव मी 
दक्लिण कोने पर रालिमती; की दीक्ता--गुफा मे कड सुखाने क्राद्श्य 
सुन्दर दै इतने.भावो का व्यक्तिकरण सेनकला की दष्टि से व्रहूत महत्व 
रखता है । मेरे इसका उदादस्ण देने काणक दही प्रयोजन ई फिरसे 
साधन जहां करीं प्राप्त हों ठरन्त फदर तौ उतस्वादी लेना चद्िये। 
राजग्रदे निवाखी श्रीयत वावरू कनैयालाल जी श्रीमाल के संग्रहमें 
एक प्रस्तर पट्टिका सुरक्तं हद! दस्के निम्नमाग मं मगटान महवीरकी 
ग्रतिमा है । ऊपर के मागम एक भाव शिल्प है| इसमं एक महिला चारपाई 
पर लेटी है| परिचारिकापं सेवा मं उपस्थित दै | मदिला का उदर ऊय 
उठाहु्रा सा ह श्रार ऊपर भाग मे चौदह स्वप्न है । इसका सम्बन्ध 
भगवान महावीर के चरि से जन पड़ता दहै । महिला उनकी माता 
वरिशला दहै गर्मावस्या का यह्‌ दृश्य ई । डा० कालीध्रसाद्‌ जायसवाल 
त्रौर वाचू पररएचंद भादर ने इसका समय १० शती स्थिर करिया ह । 
असियंयल कौन्फरैन् पटना श्रधिवेशन से लौटते समय उन्दने इसे देखा था । 


मुगल कालीन जेनमंदिरो मे जालियो का खुदाव वहत सद्म पाया जाता 
६। श्रौ मदिर के ््भागमें मीनारमभी दै] मौनार का कारण वताया जाता 
है कि रुगलोके क्रमणे सेवह बच जातारै। सरिजिद समकर भंजक 
स्रगे वद्‌ नावे है । जालियों की खुदाव काल विशेष कीदेन है। मेने 
गतवषं बनारस २-३ जालियां देखी रै जो मेलुपुर कौ दादावाडी मे लगी है 
हे । कला.की इष्टि से ये जालियां उक्कृष्ट दै । इसका भास्छयं 
इतना सृच््म है किं वेल शरोर पुष्पों द नखे तथा मध्यभाग सें पड़ने वाली 
मतिच्छाय तक के भाव सफलता पूवक उकेरे गये ह | समी जालियों 
का खः, नें प्रथक-प्रथक है | इनकी सुकुमार रेखाच्रो पर कोद भी 
सुग्ध ह सकता है) इसकी रचना काल श्रौरगजेव के वाद का नदी दहो 
सक्ता । इन जालियो को प्राप्त करने के लिये वहां के एक कलाप्रेमी 


७८ ॥। 


सस्जन ने चेष्या गी पर सनख्माल ने ग्रपने ग्रधकार म र्लनाद्टी 
उचित सममा | जव हमारे गुच्मन्दिर मे वह चीन लगी टै तो व्यथं 
ही क्यो निराली जाय । मुभे भारा परिताप के म्य लिगना पदता है किं 
शर्थं लोलुप जेन श्रपनी उ्लङुनिनो को व्रश्चर्य-रष मं विक्त्य तक ऊर 
करवा ठेते ह । मे ग्रपनी एक यात्रामेंण्क पुरात्स्व प्रेमी जैन मे मेद 
दई थीनिनसा वहीपेशारं। 

सैनाभित भाविल्य की श्रगेड परपया म टउतिशस ययि श्राज 
हमारे सामने नटी दै पर एतद्विपयरफ खमिग्री प्रचुर पग्मिा मे उपलन्ध 
दै । मानय समाज ऊ स्यायो गन्तिकीश्रार च्रादृष्ट कसना दी इसका 
विशिष्ट उेश्य रै । भाय क्षिय का विष्य म्ले टौ उन दोषर 
साम्परदायिक्ता ग्रे ऊपर उट हू वन्तु है । नेतिकता श्रौर पन्पया देये 
प्रतीक रत रोर सौद्यं री सामग्री प्रस्तुत करते दै । इनम से प्रात हने 
वाला ग्रानन्द करणि नद है | वद गआरात्मिक भावनां सो जाएत 
करता ह, म्बकचव्य की श्राग उस्मेरिच करता दे । दखल फर वद गुण 
प्रधान ई । 


& लेख- 


ग्राज कर युग मे यद यत्ताना नदीं पडेगा किः प्राचीनेन का 
क्या मष्ट दं 1 हतिदास ग्रोर पुरतन्व का विद्वान्‌ रिले्कीणं लेषो की 
उपेक्ता नह कर सकता, कार्ण रि तात्कालिक व्नावरिर को जानने 
का सवाधिफ विश्वस्त साधन लेख दी टै । साित्यादि मे ्रतिशयोक्ति 
भो स्यान मिल सक्ता है पर लेखा मेगयृद गात स्मवद्टी नद 1 वदा 
ता सीमित स्यान में द्यी चरूप से मौनिक्वस्तु उपस्थित करनी पट्ृती ३ । 
जन सन्फरति का सावभोमिफ मह लेस कृ गभीर ग्रतुशीलने पर 
निर्मर है । स्यूत रूप से उप्लन्ध शेख रो दो मार्गा म मिमाजित ज्वा 
जा खस्वा ई। 
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 शिलोत्छीरं लेख 
२ प्रतिसापर चुदे लेख 


सापेदतः प्रथम भाग के प्राचीन लेख कम मिलते ईह | पुरातन 
शिलालिपि में सवं प्रथम स्थान उस लेख का श्रता ई जो वीर्‌ नि ८४ 
मे लिखा गवा था" सहामेधवाहन खारयेल का लेख भी जैन इतिहा 
पर महत्वपूरण प्रकाश डालता है । उदयगिरि-खंडगिरि में श्रौर भी प्राकृत 
लेख उपलन्ध हुए है जिनका सामूहिक प्रकाशन पुरातच्वाचा्यं . सुनि 
जिनविजयजी ने क्या है । सथुरा के जैनरेख तो हमारी 
ग्रमूल्य संपत्ति ई । डा. याकोवी ने इन्दीं के श्राधार जैनागर्मो की 
भ्राचीनता स्वीक्रार की ह भाप्राविक्ञान, इतिहास श्रौर समाजविन्ञान की 
दृष्टि से भी इनका मदत्व है । पर श्रद्यावधि इन पर जितना भी कायं ह्र 
हे यह श्राग्लभाषा मे है श्रौर थोड़ा भ्रमपूरं भी । कलकत्ता के वाव पृणंचन्द्रजी 
दर ने इनका पुनर्निरीचण किया था तथा स्मिथ क्री भूलों को परिष्कित 
कर खमस्त लेखों के पाठो को शुद्ध किया था प्र उनके श्राकस्मिक 
निधन से महान कायं स्थगित हो सया ! जेनसाद्दित्य में मधुरा विषयक 
जहां कीं सी उल्लेखे आया है उनः सभी को आ्रापने एकच कर 
महत्वपूर्णं सामग्री संकलित कर रखी थी । 


गुप्तकाल भारत मे स्वण॑युग माना जाता है! जैनसंस्कृति शरोर 
इतिहा पर प्रकाश डालने वाले लेख इस युग के नहीं के समान मिलते, 


~~~ 


१ स्व, काशीप्रसाद जायसवाल ने उसे यों पढ़ा है- 


विराय भगवतः ˆ ८ चतुरासितिवसे 
जाये सालिम्मलिनिये रं निविथ सासि के ॥ 


भारत का सर्वं प्राचीन संवत्‌ सूचक लेख है ! इस लेख से स्पष्ट है किं 
उन दिनों सलस्थान मे भगवान के भक्त विद्यमान ये] 


ह ८० | 





उदयगिरि (मिलसा) का लेख ग्रवश्य मह्वपृण है जो ऊपर श्रा चुका 
है) दुक मूर्तियां पर भीग्रिते र) 

हाद्ख युग की विशेपर खामी चरि ह जिनङरा महत्व मारतीय 
दिष्टाच की दृष्टि से श्रपिक है] कारण रि टनमे वर्णित शधिकतर 
घटनाए इतिहास से छम्य रसती ह] 

शुप्तोत्तरफालीन लेख सामग्री प्रचुर दै । दक्षिण मोर उत्तर परविम 
म नाका प्रा्रल्य था] भरवणवेल्गोला कौ श्रोर पाये जाने वले लेसो 
फी लिपि कर्णाटरी-कनाडी ह 1 दक्षिण मारत के कुयं मदत्वपृणुं लेखो 
का प्राणन विस्वृन भूमिका सुदित डा० दीरालालजी जैन के सम्पादक 
धुका है । यपि दसम तपल भवणवेल्मोला एय तस्छन्निकटवततौं 
स्यानोंकाष्टी समावेश है रिरि मी उसश्रोर फ़ दति पर इनसे श्रच्या 
प्रकाश पदता ह} 


परिम भारत की ग्रोर पाये जाने वले देवनागरी मे ह । नकी 
खुष्या हतनी विस्तृत टै कि कई भागों मे प्राशित क्रिरटजा खकते है 1 
मध्यकाल मे चापोत्कट, चीलुस्य च्रौर वावेला क रप्यमे जनका 
स्यान बहत उचा था | राजामो जैनधमङोश्रादर की दच्ष्टि ने देते 
ये ] जंसलमेर,१ राजगृह, शनुजय, > राणक्पुर,* मिरनार,१ हुथडी,* 
स 


१--जेन लेख समरद-सेखलमेर भा० ३। 

२-“मदक्तियाण वश प्रशम्ति 

{० स० श८ध-८६ मे पुगातत्य विमाग ने यदा के तेग्व लिये ये उनमे 
से छेक रा प्रश्न एपिप्राकषिया षिका मागरमें टृश्रा है । 

४--प्रार्यिलोनिक स्मै श्राफ दिया वेष्टनं इडियां १८०७-८ 1 

५--रीगप्नूढ लीस्टृ श्राफ एटन्टीकेरीयन रीमेन्छ शन दि वाम्य मेषीरदेषी 
णा" ८ श्रौर श्रार्फियो लोजिकरल अ शापः वेस्टनं एडिया वा° २। 

६--एपिपराफिया इरिका वा० । 


वू १ देवगद्‌> | श्रादि स्थानो पर मूल्यवान शिलालिपियां मिलती ह । 
दनम से बहतो का प्रकाशन एपिाफ्िया इःण्डका तथा इण्डियन्‌ 
एन्दीक्वेरीःः तथा पुरातच्व विभाग की वार्षिक का्वाद्य एवं श्राचीन 
लेखमाला” हिस्टोरिकन इन््िपशन्स अक गुजरात मा० १, २,३ मे 
चे द । इनके श्रतिरिक्ति बाबू पूर्खचन्दजी नाहर 3 राजस्थान 
- पुरातत्व विमाग के डाइरेक्टर मुनि जिनविजयजीः विजयधमसूरि * 
नन्दलालजी लोढा डा भोगीलाल सडेसरा° सुनि श्री पुख्यविजय 
जा: श्रीयुत अगरचंदजी व॒ समंवर्लाल नाहटा< आचाय बिजयेन्द्र 
सूरे*° डान डीत चआार० 'मांडारकर^^ बुद्धिसागरसूरि"२ श्री साया- 





१--ाश्राक्िया इंडिका वा० ८ श्रौर कलेक्शन श्राफ प्राक्त एरड संसृत 
इन्सरिशनस तथा एशियाटिक रितचीजं वा० १६ श्य्रबदाचल जेन 
लेख संग्रह” । 
र-क्ेवगद्‌ में जन पुरातन श्रवशेपों की प्रचुरता हे! यहा के २०० सौ 
से ऊपर लेख भ्स्तीयपुरातत्विभाग ने क्लिये दै । 
१--जेन लेख सग्रह भा १-२-३ 
४-- प्राचीन जेनलेख संग्रह मा १-२ ` ५ 
५---घातु प्रतिमा लेख स्ह मा १ । 
६--श्री जेन सत्यप्रकाश की फाइलों मँ श्रापने मालवा के लेख प्रकट 
करये है। | 
७--फोज्तं समा के तरमासिक मँ धातु मूतियो के > ॐ 
८ वेयक्तिक संग्रह से ई। 
६--वरीकानेर क २५०० लेखों का संप्रह करिया है जोप्रेस से &। 
०--निजी संग्रह मे काफी लेख हं । 
९१--भारतीयपुरातत्व विमाग- की वार्षिके कार्यवाही म प्रकाशित । 
१२--जनधातुप्रतिमा लेखसंग्रह भाग १-२ 


त्यर्‌ | 


भाट नवाव+ वाव. कामतताप्रसाद्जौ जैन जेनाभितक्ला के 
श्रनन्य उषाचक यावृ द्योटेलालजी जैन" श्रीप्रियतोप व्रैनरनी ण्म. 
ए ^ श्रादि विद्रानो ने जैनलेखीं को प्रजाशचमे लाते त पुनीत कार्थं 
शिया दै । दन पक्तियो ऊ लेख का मी प्क सप्रद--भज्ञेनयातुप्रतिमा 
लेख दाल दी म प्रकाशित हुध्रा है ¡ जेन सिद्धान्तभास्कर्‌ । ्यनेफान्त, 
सैनसत्यप्रकाश श्रादि पो में समय समय पर धरतिमा लेख थक होते 
ह्री रहते ६। 

भ्रतिमा लेखो की चर्चा भी श्राव्यक है । इसे मीदो भागोंमें 
याट देना समृनित्त प्रनीन टना दै। 

भ्रस्नरथरतिमा वातु प्रतिमा । 

मौय॑ालीन चैन प्रतिमाएु लेख गदित ह । ठया कालीन सलेख हं | 
गुक्षकालीन इछ परतिमा पर लेव खुदे हए पवि है\। 

अहुषख्यक पुरानी प्रलरप्रनिमा लेख रदित दौ उपनन्ध टद है उनफी 
निरमणि शली से उनका कालनिर्णय स्वि जा सम्तादै। १० वीं शताब्दी 
कै आद गी मूर्वियां माय लेख युक्त रदती थी] ये लेख मूति के श्रभागया 
प्रष्ठ भाग मे लिखे जाते ये, पर स्यापना ऊग्ते समय सीर्मट अदि पदरर्थं लग- 
जनने उनफेलेखश्रावे चश्रधिकतो नष्ट षे ततिं हं] पदु उल 
श्रतुमवी द्यी दप द्ये सदारे दद्र पति हं। उख ग्रोर परपरा शरीर सयत 





भ-्रापने मास्त ऊ समी प्रन्तो के लेखा का ग्रच्डा स्म्रद किया है। 

२-तैन चतिमा लेस खम्रद 1 

३- जन प्रतिमा-यन लेख सग्रह 

स~ ्रापने जैन लेखो का खग क्वि डे श्रौर उन ए विवेचना मीकी ६] 
विगोपकर परा्ीनलेरखो पर श्रपने-रमने मदानिन्ध ( याष) मे 
प्क प्रक्स्ण ष्टी लिखा है। 

४--“दम्पीरियल युपर” श्रौर "शुध दन्कष्नसर रप्पालटासं वैनरली 
श्रीग, पलीर ।" 


[ मदे 


काही निश रहता है | हा छेक लेख रेते भी दृष्टिगोचर हुए ई जिगते 
सससामयिक..धय्ना पर मी प्रकाश पह जाता टै परपसे लेख क्म रई) 


प्रात लेस के च्राधार पर धात्रतिमाश्रां का इतिय मेनि 
गुप्तकाल से माना है। उस युय दी मूर्तियां लेख बाल्ली ई। 
गुभोत्तरकालीन प्रतिमार्णे इनो प्रकार की सिलकत्ती ई) ८ वी 
शतीकेब्राद तो दन पर लेख का रहना श्राव्य दहो गया था। 
तदनन्तर घाठुमूर्तियो का निर्माण काफी हूर । लेख लेखन शेली मे 
कु परिर्तन हुश्रा, पुगने लेखों से तो यद्‌ जात दताहैकरि श्राचायं ्रपनी 
परपरा देते च ग्रौर गृहस्थ करानाम दी पर्वास्त ससाजाताथा, पर श्वी 
शती के घाद प्राच्यो न श्रपनी परपरा के साथ मग्रदस्थों के परिवार का 
विस्तृत विवरण देना प्रारम्भ क्रिवा। सम्वत तिधि.वार, नक्त्र पर भी 
ध्यान दिया यया । 

धातु प्रतिमाया पर जो लेख मिल रै ई उनकी लिपि बहुत दी बुन्दर 
त्रौर यरन्थतेख की म्मरति दिलाती है । भारतीय लियो के क्रमिक विकास 
के अध्ययन मं इनकी कम उपयोगिता नहींहै। कारण कि जनों को छोड 
कर भिन्न २ शताष्दिया के लेख श्रन्यत्र मिलेगे कदां १ इन लेलो की 
विशेष उपयोगित्ता जैन दतिष्टास के लिए ही है तथापि कद्ध लेख पेसे 


सिज्ञ जाते हदं जो मतवपूणं तथ्य को लिए हुए सहते है, जेखा कि 
कारजा वाला लेख ऊपर पिया चा चुका दै । 


प्रसंसवश एक वात का उल्लेख श्रवकश्य कर्णा ङ्नि श्वेताम्बर 
समाज ने श्रपनी मूर्तियों के लेख लेकर कई संग्रहं मं प्रकट किये, पर्छ 
दिगम्बर खमाज च्रभो तक सुसुप्तावस्थामे है | च्राज के युग मे जेन 
इतिहास के इस महव्वपूरं साधन की शरोर उपेक्ता-माव रखना उदित नदीं । 
यह्‌ कायं दिगम्बर सम्प्रदाय के पंडित या सुनि श्रधिक सरलता से कर 
सकते ह । श्रौरो के लिये संमव नदी । मुके श्रनुमव है किलेखो के लेने 
मे कितनी आपत्तिर्यो उटानी पडती है ¡ यदि प्रत्येक भाम के नोगं 
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हौ इख कायं को शुर ऊर ई तौ एक वर्पंमैँ काफी चाय 
षो सकता दै] 


चरण पादुका श्रौर यरो ॐ लेख सामान्य दी रेते ई । जेनलेसौ ठे 
श्रपरिवित विद्वान श्रश्छर यद शफा उटते दै फ्रि उनकौ उपयोगिता जेन 
समाज तक दी सीमित दै। पलत म इस व्रात से सटमत गीं दौ सक्ता । 
नि पश्चिम भासत के छु क्तो का विशेष इष्टिकोए से ्रष्ययन प्रिया है, 
मै इख निष्कर्षं पर पहु द क उनमे राजनेतिक श्रौर छामाजिगर लोर. 
जीवन की यहमूल्य सामग्री ई । राजा महाराजो ॐ नार्मो से ्ी तोउनकी 
सीमा ऊ समुचित जान टोता है) मिका श्रस्तितमे कव तक थाः कषा तके 
शासनप्रदेश या, कौन म्री था, वह क्रि ध्म ता या, उनने रौन २ 
ते सुरत फा किये श्रादि श्रये महत्वपूर्णं बातो ऊ पत्ता जैन ज्ेखो से चलता 
है 1 क्लोकजीवन की चीज भी षीति ₹ ॐसे फर पायली-प्रादेशिक नाप, 
प्रचलित सिक्करे श्रदि श्रनेफ व्यवहारिके उल्लेख मीरे । कामराकरा 
यीकानेर परं श्रक्रमण श्िसी मौ इतिदाख से षिद्ध नहीं है पर जेन प्रतिमा 
लेख मेँ यह ध्रवना खुदी है गोमय्श्वर ॐ लेखो में तो दुधतक कै 
भाव दिये दई] 


श्न्वेपण-- 


„ श्राज हमार सम्मुत जन पुरात्च ग्रीर स्ता का शरतलाद इतिहास 
तैयार नदीं है। पर एतद्विघयफ साधना का श्रमाय नर्द । च्रभाव दै 
सुयोग्य श्चन्वेपसे रा. श्रध्ययनायी पिदत्ना कप । गल, छिद, सध्यपरस, 
उत्तसदेश श्रौर विन्ध्यपान्त कर जगल श्रौर सदयो मे श्रगणित जैनाभित 
शिस्व-स्यापत्य श्री मूर्त्या गिरी पदवी हं । सु श्रषने परमपूज्य गुर्यन्यं 
उपाप्याय श्रीमुनिसुखसागरजी सदाराज शरीर व्ये गुनु श्रीभुनिमगल 

सागरजी मदाराज के खाय उर प्रदेशो मे परिचर्य फ़ नेता सौभाग्य प्रात 
टचा है 1 मने उपयुक्त लडदय म पडी दुई सलाछतियो ॐ यथामति श्रष्ययन 


[ = 


[क 1 


श्वी किथा | मेया तो निश्चित यतदटै कि श्रावधि नो सामग्री प्रकाश मँ 
प्रा चुकी उससे भीं कदी धिक मदत्व प्ररं घथिन श्रमी शोधक्रौ श्रप्ता 
रखते हं । श्रन्वेपित साधन पर्हदयमे संता कर श्रपने कायं ङोदतिश्रीनं 
समस्नी चाहिये बल्कि उपक्तित ग्ररिन्नित्त) साधनां क्री र्ना पठं उन 
समचितत श्रध्ययन के लिये भी तैयार दाना चाहिय! सच्ची संस्कत का नि- 
दशन ह्मे उन्ही श्मवरोप्रां मं फलां भावना में मिलता दह | हमारे 
विकास के मानस्तम दी हमारा मारी मागं स्थिर करर स्के रई] 


श्राज यह्‌ न कहना पदगं कि निना श्ररन्वेषशण वद्ध धमित 
कलाङ्ति्यां का हृश्रा ईह; जना क्रा शनांश भी नटी | मारतीक्र पुरातत्वं 
विभाग केरिपोटस्‌ घवा ग्रन्य मामिकामे नो करु मी यजन व्रद्वा्नौ 
दासा लिखा जा चुक्रा है वह सर्वोशितः टीकर नीद] कार्ण स्पष्ट टै । 
हमने उन लोर्गा के सम्मुख श्र पनी कलाङ्तयो को सम॒नित स्पसेर्खाभी 
नदा दहं 1 नस्यं ही मूल्यांकन कियाद । प्राजके गवेषणो पधान युगमंभी 
हमारी गति ब्रडी शिथिलर्दीरह्‌। इतनी विराट सामथरी श्र श्रीमान समाजं 
क पूवं पुरषो की अवल कीतिं स्वर्प~इन शरवर्षः की य दशा ! उप्‌ || 

जेनसमज का जीवन त्याग प्रधान होना चाहिये, पर श्रां 
इतना श्र्थ प्रधान दो गया दै कला तक की उपक्ता, चल भी नरह ई। 
यहं कम लज्जा श्रौर्‌ परिताप की वात नही ह| 


पुरातत्व का श्रध्ययन सापेद्धतः श्रम साध्य है | लोग इसे चलती 
भापा मे “पत्थरों से सर फोडना"" या “गड सरद उखाडना” कहते ई । 
वात ठीक देः | के -कराम कठिन होने से वह उपेक्षणीय ब्रदीं हो जता 
पत्थो पर फली हुदै कलालता के श्रान्तरिक ममं को समने के लिए 
तदनुकरूल चित्तवृत्ति ऋअपेच्नित है. । विशाल वाचन रौर गंभीर श्रघ्ययन के 
चाद दी यह कायं संभव है , भावुक दय दी पत्यसे के मम॑ को ग्रास्मसात्‌ 
कर सकता रै । जेनाध्रित कलाकरृतियो के श्रष्ययन के लिए सम्पूणं जैना- 
सादिस्य का विशेपकर कथा एवं वास्शास््र विषयक प्रन्थो का ज्ञानं 


] 


न 
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} 

यादधरीव दै । तत्तवकालीन वेशया, श्राभूपं ग्रौर श्य स्थापत्य मे व्यवदृत 
कलात्मक -यलक्रस्णो का वलनात्मङ्र प्रध्ययन भी श्रित दै । राजनैतिक 
सामाजिक योर धार्मिक इतिदास ॐ श्रतिसिक्तः प्राचीन क्लिपिया सा परिप 
-्रतुमय भी श्राव्यत हे। क्याक्रि व्यक्ति ॐो समना खापेत्नत कयिन नदी 
६ पर भावनाको समना श्रौर फिर उसे व्यक्त करना दीर्पालीन साधना 
खा प्रिपय है । समसामयिर कलाक्रृतियो फो जय तक समुचित स्पे 
ने समा जायगा त्तमे तक पुरातद ग श्रध्ययन श्रपूर्ण यी स्टेगा | 


जेन पुरातत्व के श्रनेणा मे डा० उजिन्स, जेम्स वरजं र, डा० 
भिर्नाट, डा चृह्नर) डा० माडारकर, ङडा° साकलिया, सर डा२ 
गौरीशकर चोमा, नरसिदहाचार्यं, सुनि श्री जिनविजयजी, डाक्टर 
विल्लियम नार्मन ब्राउन, श्री साराभाई नवा, श्री अगरचन्द नादा 
चाच पूरणचद नाहर, वावू कामताप्रसाद जैन, श्री भानिलाल उपाध्याय, 
उमाकान्त शाद्‌, श्र चचशोक भष्टाचायं, परर वाचू दछोदेलाल जैने श्रादि 
प्रमुख र । यदि समी विद्वान्‌--विनमान है-मिलक्र काय॑ करे ता बहत गदे 
प्रमीप की पर्ति दो सर्ती दै । क्लक्त्तानियासी यावृ दछोटरेलालजीजेनका 
श्म दविशामें र्पो चे प्रसास जारीहै ४ 


जनाध्रित श्विल्प श्रौर चित्रकला ॐ प्र्राशनमे मी खमाज पश्चातपद 
ही राद श्रीयुत सागभादै नवावने टन विषय मे प्रभूतपू्मं ऊय क्रिया दै। 
“मारत के कैन तीथं श्रौर उद्या शिल्प स्य्रापत्य ग्रीर मुनि जयन्त 
विजय जी का ५्मावृ महतवपूं प्रशन दै । इनमे ग्रपिसत निम्नोक्त पतो 
ग्रौरखिे््स में कुछ सामग्री मिल जाती है । रायल एशियाटिक सोसाश्टी 
लन्द्रन श्यीर चगाल के जनल, `श्रारिलोलजिकलसर्चे श्राफ इ^एडया के 
रिपोटे छूपम' इरिडयन श्रादं एरुड दण्डस्दी, सोसायटी श्राफदी 
इस््डियन श्रोरिएन्ट्ल श्रारं, बम्ब यूनिवर्सिटी, जनेनश्राफ दी 
छरमेरिकन सोमाइटी अफ दी श्रा, भाडारकः श्रोरिण्न्टल रिमचः 
इन्स्टिखय.ट, इडियन कलचर श्रादि जरनल्ठ भारतीयविद्ा, न्ानोदय, 


{ 


सैन सिद्धान्तं भास्कर, श्रादि सामयिक तथा विरभ श्रमिनन्दन अरन्यो मै 
चं भारतीयं द्रमारतीय श्राश्चयं वदो की सचियों म जैनपुरातन्व श्रौं 
कला के मुखको उज्वल करने बाली सामग्री पर्याप्त सात्रा में 
मरी “पड़ी है। 


पुरातच भी एक गंभीर शास दै, स्वर्तेत्र विजान है ! प्रापतं परप 
शरोर नैतिकता का भ्य प्रतीक मी । हमारी सम्या श्रौर संस्छरतिं इसके एकः 
एक श्रगु मं परिलक्चित दती ६ । चिन्तनपृणं विचास्धाग करा वह्‌ खकार स्प है । 
वशित तियो से सिद्ध होता रै क्रि स्यागपृखं जीवन-यापनक्र्‌ नेत्तिक संतुनन 
को वनाये रखने वाल्ते श्रमण गण शौर श्रीमानों ने कला के साध्यम से समच 
की भावना जनमन में प्रतिष्ठापित की | प्राकृतिक शान्ति श्रौर सदूमावनाको 
मूंर्प देकर श्रहिसा को साकार करिया, श्रमणसंस्करति का मदान्‌ सन्देशं 
दिवा । कलाकायं को समुचित स्पे समान कर भारतीय जनजीवन श्रौर 
श्रासपलक्ती-भावना को स्यदान दे-द्विलवा कर, न केवल शिल्यकला विपवत परंपरा 
फी र्ता की श्रप्तिुं इतिहास मं प्राण संचारित क्रिया | रेखार्ग्रो क द्वारा भावों 
कोटेसेदटंगसे व्यक्त क्रियाकिवे वों तक मानव फा पथ-प्रदर्शन करते श्े। 
श्राजमी कलाक्रारे जिनमंदिर वा तद्रगीभूत तिर्या के बीच उपस्थित दोकर 
यनुभव करता है क्रं जीवन कणभंगुर है, वीतरागता ही उन्नति का मूल है । 
विकारग्रस्त जीवन ही पत्तन का कारण है। 


जेनभ्रित शिल्यकल। करो रस शरीर सदये की दृष्टि ते यदि हम श्रवलोकेन 
। करने कोचेष्टाकरं, तो हमं ठा लगेगा करि ये कृतियाँ साम्परदायिके भावनो 
से बहुत ऊँची उटी हुई है नमे सत्य श्रौर श्रंहिंखा का प्रमाव परिलकचित्त 
होता है। ष्टि-सम्पन्न मानवङ्ृते प्रया हमारे जीवन करो - तव ही श्रालोकित 
कर सकता है ज हम श्रात्मचित्तवृत्तियो को स्थिर कर उनकी मानसिक 
श्राराना मं जुट जोय । रस-पान श्रौर सौदर्य-दर्शन में श्रपने शआ्मापको कुछ 
चणो के लिये षिस्मृत कर दै | 
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संछार ऊ लक्तितकलाश्ेः मे त्वक, प्क रे क दै, स्वम्‌ 
महान्‌ त्वो का छमीकस्ण हुश्रा ै। न जने क्तिने श्रतीत फाल के मान- ˆ 
छीतं मायो ॐ श्राकर्पव श्रौर विचारोत्तेजक तत्वों का छमुचित श्रकन सटज 
स्वभाव चे इमे स्फुरित इश्रा र ! इस कला द्वारा गम्मीर्‌ श्रौर ष्यापक मनो- 
भो ने बडी श्राष्षनी से जनता के सम्मुख रखा जा सकता रै । पवंकालीन 
जानतिक उनरति क श्रस्तित्य फे रदस्य श्रौर स्वशिम स्पतियों फो चिरस्थायी 
धनानि श्रीर्‌ उसका प्रतिनिधित्व ररमे की श्रपूरवं मता तत्कालीनं चित्र 
भला मे ६! विभिन मााभापी मनुष्य की उचात्रिडच नैतिक मिचार-‡ 
घास) उनके रहन-सहन एत्र तदंगीभूत जीरनगक्त षटनाश्रीं की वास्तविकता 
घटत क शरणो मे उख स्मयु फी चिन्रकलां में श्रन्तरनिदिति ६1 कमी 
छम, दथगत मूल्यनान मावो के प्रग फा यथावत्‌ ध्यक्तिषरण शन्दो 
द्रा नर्ही करिया सा सक्ता! प्रं रग श्रौर रेखाश्रों फ श्रफयमीय मध्यम 
खे विशिष्ट कौटि के विचारतो का उद्षायन ची खहूलियत्त से टो खकता 
६ । रेखार्प सुष्प्ट होर विनेष श्रथ शरोर गमीरा का षास्वमिष् रदस्य 
उपस्थितकफर मानवैनददय को श्यपनी श्रोर प्राक्ट ऊर लेती ६ । षाल्तिपिक 
चित्र एक उत्तम खरट-काष्यसे फम मषस्वपू्णं नदी 1 चिष्रकर्ता फो मी 
एक श्रादशे फवि से फम प्रयत्न नं फरा पता 1 खप्ल चिर्वरकरि की 
फल्यना शक्ति, कपि फी मानसिक पूथमूमि ते भी' दक्र ती है । पुमे 
स्प्यो मे कहना चादिये फ उच्चे श्रमं वही कलाफार दै, जो नूक 
माधा में च्रपने मस्तक प्पे दय केः गढतम मायो छ प्रवा फ धार 
श्रस्ललिव क्प ते साधरण उपकरणों द्वारा प्रवाति कयै की श्रपूर्व 
प्वेमवा स्ववा 1 श्रव, यदि भ्यापकः स्परे उते उवकोटि का दां 
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मिक क तो क्या श्रनुचिते &ै। वह विश्व-माषा--तेजोमयी परशब्द 
श्य वाणीम केवल रेखाश्रौ के श्रतुलित ब्ल प्र श्रपना परिष्कृतं 
हदय वहा देता है । कलाकार की चिन्तनसीमा विस्तरत एवं उसकी बिचार 
धारा भी श्रन्त्ुली होती £! उसक्रा दैनिक जीवन एक श्रादशं उपस्थित 
करता है । कलाकार फै शुभ्र संसार मे विचरण करने के लिष्ट उसके 
मूलभूत तत्व को श्ननिवार्यतः ` श्रात्मसात्‌ करना पडता है! जिन्न 
प्राचीन चित्रो केः च्राभ्यन्तारक रदस्य को समने का थोड़ा-बहुत" य्न 
क्या है, वे जानते है. कि भावपूरषं रेखांकन के देखते दी चित्रान्तगंत 
ऊर्मिर्वा खण्ट टो जाती ई । द्रष्टा के' हृदव-कमल पर उनका वहू 
गदरा प्रमाव पडता है । श्रतः मानव की ` चित्तवृक्तियो के श्रतमव एं 
हदयगत ऊर्मयो को उपस्थित करने मे चित्रकला ही सवो जीवित कला 
रै ! , चिचरकला बि.व-लिपि ई । | 


| प्राचीन भारत मै चित्रकला -उन्ति के शिखर पर ` श्रारूद्‌ -यी । 
गारईस्ध्य-जीवनं के प्रधान उपक्रण्‌- ते. लगाकर मूत्यु-पर्यनत जीवन इते 
श्रोत-परोत था । -युरातन सादित्य पर यदि .हम दृष्टि केन्द्रित करे तो 
विदितः होगा कि चित्रकला ॐ महत्व, विनो. की -श्रावश्यकता ¦ ग्रीरः उनके 
ङरकरण, मानव-जीवन मे उनका स्यान, शरीर ` के मिन्न-मिन्नः दरंग-उपारगौ 
से सम्बन्धित रंग. विष्यो का विशद विश्लेषण श्रादि उस मरां ड़ 
है । प्राचीन कला कृतियाँ मी उस्म वत्तम नह 1 यदि विशिष्ट टि 
कोण से.देखं तो चिचकला मँ चित्रित भाव-भंगिमा, शारीरिक गटन 
एवं सर्वाद्पूर्णता, का "अच्छः त्रामास मिते धिना न. रहेगा । चित्रकला के 
-छोदे-बे-खोटे सिद्धान्त का भी जो विशद्‌- विश्लेषण हमारे .ूरव॑जों ने करिया 
था, वेसा विचार न्य रण्.मे सम्भव्रतः न मिले । कालचक्र का प्रभाव 
-श्रघाण गत्ि-से चलता-ही -रहताः है (विकला -मी . कालल : कौ सति श्रौर 
बल-को. देखकर श्वश्य , दीः मभावित दह है जेवा किं ' जिमि कालीन 
सादिव्यिक्‌ संकेतो-से. स्प है | प्रसंगवशात्‌ यद लिखना भीः अवश्यक #: 
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